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जिक्र क्यों आएगा वर्मे-शोत्ररा में अपना 
में तखल्लुत का भी दुनिया में गुनहगार नहीं 





अंगरेज़ी में एक कहावत है कि “जिन्हें भगवान्‌ प्यार करता 
है वे नौजवानी में मर जाते हैं ।” यह मसल और किसी पर 
लागू हो या न हो उद्‌ में देशभक्ति के तरानों के सबसे मुखर 
गायक पंडित ब्रजनारायरा 'चकबस्त' पर पूरी तरह से लागू 
होती है जो कि घने अंधेरे में बिजली की भाँति चमककर अपने 
प्रकाश से सारे काव्य-जगत्‌ को चकाचौंध कर गये । 


पंडित ब्रजनारायण 'चकबस्त' एक कद्मीरी ब्राह्मण खान- 
दान में पेदा हुए थे। इस खानदान में लिखने-पढ़ने का शौक़ 
शुरू ही से रहा था। उनके बुजुर्ग खास लखनऊ के रहने वाले 
थे किन्तु कुछ दिनों के लिए उनके पिता पंडित उदित नारायण 
चकबस्त' फ़ेज़ाबाद चले गए थे। वहाँ पंडित ब्रजनारायण 
चकबस्त' का जन्म १८८२ ई० में हुआ। 

पंडित ब्रजनारायण ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उद्‌ 
फ़ारसी की शिक्षा परम्परानुसार उन्होंने घर पर ली और साथ 
ही अंगरेज़ी स्कूल में दाखिल हो गये । उन्होंने १६९०५ ई० में 
कनिंग कालेज लखनऊ से बी० ए० पास किया और वहीं से 
वकालत की परीक्षा पास करके १६०८ ई० में वकालत करने 
लगे । चूंकि मेहनती, समझदार और लगन के पक्के थे इसलिए 
शीघ्र ही वकालत में चमकने लगे श्र कुछ ही वर्षों में उनकी 
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गिनती लखनऊ के बड़े वकीलों में होने लगी । 

शायरी का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। कहा जाता है 
कि उन्होंने पहली ग़ज़ल उस वक़्त कही जबकि उनकी उम्र 
सिर्फ़ नौ बरस की थी। उन्होंने उदू कविता की परम्परा के 
अनुसार कोई उस्ताद नहीं बनाया । यह भ्रच्छा ही हुआआा क्योकि 
उस्ताद उन्हें अपने ही ढ़: पर चलाने की कोशिश करता और 
वे इस तरह शुरू ही से अपना निराला ढंग न अपना पाते । 
उस्ताद की कमी उन्होंने उदृ्‌ के प्रमुख नये और पुराने कवियों--- 
यथा 'मीर', आतिश , ग़ालिब, अनीस', 'दबीर' आदि--की 
रचनाओ्रों का गहरा अ्रध्ययन करके पूरी की । 

किन्तु मालूम होता है कि प्रारंभ में उन्हें उस्ताद न करने 
की वजह से साहित्य-संसार में पदापंण करने में कुछ कठिनाई 
हुई होगी, क्योंकि उनकी कविताओं के प्रथम पाठ के उदाहरण 
उनकी जातीय सभाश्रों ही में मिलते हें औऔरौर वह भी रचना- 
प्रारम्भ के काफ़ी बाद । उनका बार-बार यह कहना कि “में 
शायर नहीं हूँ केवल शिष्टता समझी जाती है। किन्तु इस 
शिष्टता के साथ ही अपने नये रंग का सगव॑ उल्लेख करने में 
उन्होंने कभी समभोता नहीं किया । इसी कारण उनकी गवें- 
हीनता में एक हल्का व्यंग भी भलकता है। एक क़िते में 
कहते हैं :--- 

क़द्रदां क्‍यों मुझे तकलीफ़े-सुखन देते हैं 
में सुखनवर नहीं शायर नहीं उस्ताद नहीं 
१६१० ई० में, जब कि वे अपने 'शरर'-'चकबस्त' विवाद 
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के कारण काफ़ी ख्याति पा चुके थे खुमखानाए-जावेद' के 
लेखक लाला श्रीराम को उन्होंने एक पत्र में लिखा :--- 


“दोस्तों का दिल बहलाने को कभी-कभी शेर कह लेता हूं । 
पुराने रंग की शायरी यानी ग़ज़लगोई से नाआइश्ना हूं । 
लेकिन इसके साथ मेरा यह अक़ीदा है कि महज खयालात को 
तोड़-मरोड़ कर नज़्म कर देना शायरी नहीं है। मेरे खयाल के 
मुताबिक खयालात की ताज़गी के साथ जबान में शायराना 
लताफ़त और अल्फ़ाज़ में तासीर का जोहर होना ज़रूरी है ।” 


चकबस्त' ने कविता के अतिरिक्त श्रालोचना-द्षेत्र में भी 
शुरू ही से अपनी विद्वत्ता की धाक जमा ली थी । १६०५ ई० 
में, जब उनकी अवस्था केवल तेईस वर्ष की थी, तत्कालीन 
प्रख्यात विद्वान मौलाना श्रब्दुलहलीम 'शरर' ने पंडित दयाशंकर 
'नसीम” की मसनवी 'गुल्जारे-तसीम' पर कुछ काव्य-कला संबंधी 
आपत्तियां उठायी थीं। “चकबस्त' ने उनका विद्वत्तापूर्ण उत्तर 
देना शुरू किया । तत्कालीन उदू जगत में 'शरर' श्रौर “चकबस्त' 
को यह क़लमी लड़ाई बहुत दिलचस्पी की चोज़ बन गयी । यह 
वाद-विवाद बाद में 'मार्का-ए-शरर-चकबस्त' के नाम से छप 
भी गया है । प्रख्यात उदू कवि एवं आलोचक मौलाना 'हसरत' 
मोहानी ने इस वाद-विवाद के बारे में अपने पत्र 'उद्‌ -ए-मुग्नल्ला' 
में लिखा कि 'चकबस्त' की दलीलें सुनने के बाद मालूम 
होने लगा है कि मौलाना 'शरर' ने 'मसनवी गुल्ज़ारे-नसीम' 
पर जो आपत्तियां उठायी थीं वे गलत थीं। यह सिर्फ़ एक 
आलोचक की राय नहीं है। उदू जगत ने “चकबस्त' ही के 
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हक़ में फ़ेलला दिया और “मसनवी गुल्ज़ारे-नसीम' पर इसके 
बाद किसो ने कोई आपत्ति नहीं उठायी । 

इस वाद-विवाद के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विषयों पर 
भो 'चकबस्त' बराबर कुछ-न-कुछ लिखा करते थे। “कश्मीर- 
दर्पन', खदंगे-नज़र', अदीब', “जमाना” आ्रादि पत्रिकाओं में 
उनके दिद्वत्तापूर्ण लेख बराबर निकलते रहते थे । “चकबस्त' 
के ये लेख पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हो गये हैं । 


उनको मृत्यु अ्रचानक ही हुई । १२ फ़रवरी १६२६ ई० 
को वे एक मुक़द्मे की पेरवी करने रायबरेली गये। तीसरे 
पहर उन्होंने बहस की और ६ बजे शाम को लखनऊ श्राने के 
लिए रेलगाड़ी पर बेठे । अचानक ही उनके मस्तिष्क पर पक्षा- 
घात हुआ और उनकी ज़बान बंद हो गई । चुनाँचे उन्हें प्लेट- 
फ़ाम पर उतार लिया गया । यथासंभव उपचार को व्यवस्था 
की गयी लेकिन उनका अंत समय झा गया था। दो घंटे बाद 
प्लेटफार्म पर ही उनका देहांत हो गया । ग्यारह बजे रात को 
मोटर पर उनका शव लखनऊ लाया गया। सारे लखनऊ बल्कि 
सारे उदू जगत में इस समाचार से शोक छा गया। कई 
शायरों ने तारीखें और मसिये लिखे । 

अपने ग्रल्प जीवन की अत्यधिक पेशेवर व्यस्तता के कारण 
“नचकबस्त' कुछ अ्रधिक न लिख सके यद्यपि उन्होंने जो कुछ 
लिखा वह बेजोड़ था। उनकी कुल पद्य रचनाओं का संग्रह 
'सुबहे-वतन' के नाम से प्रकाशित हुत्ना है । 
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चकबस्त का काव्य 


एक झालोचक ने लिखा है “अफ़्सोस ! 'चकबस्त' ने 
लखनऊ स्कूल में जो जगह खाली की है वह आज तक पुर न 
हो सकी, गो यह सच है कि उनके वतनी जज्बे से हजार 'चकबस्त' 
पंदा हुए हैं और हो रहे हैं ।” इन सीधे-सादे शब्दों में स्पष्ट है 
कि 'चकबस्त' को आसमान पर नहीं चढ़ाया गया है, किन्तु 
श्रगर इस एक ही वाक्य के विभिन्न शब्दों पर गौर किया जाय 
तो “चकबस्त' का व्यक्तित्व पूरी तरह उभरकर सामने आा 
जाता है। 


यह स्पष्ट है कि 'चकबस्त' की परम्परा में उनके बाद बहुत 
से लोगों ने देश-प्रेम से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं किन्तु वे 
“चकबस्त की बनायी हुई राह पर न चल सके । 'इक़बाल' ही 
की भांति 'चकबस्त' साहित्य-गगन के जाज्वल्यमान नक्षत्र बनकर 
चमके, अपने प्रकाश की कुछ किरणों भो छोड़ गये, किन्तु उसका 
स्थान किसी और नक्षत्र ने नहीं लिया। “इक़बाल' की ही भांति 
'चकबस्त ने भी अ्रपना कोई स्कूल न छोड़ा । उन्नीसवीं शताब्दी 
में हमें 'नज़ीर' अ्रकबराबादी के रूप में ऐसा एक और उदाहरण 
मिलता है जब कि कोई उस्ताद अपनी जगह काफ़ी मशहूर 
होकर भी कोई अपना निज का 'स्कूल' क़ायम नहीं करता । 


इस बात का कारण इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो 
सकता कि 'इक़बाल' और “चकबस्त' दोनों ने साहित्य के नये 
तक़ाज़ों के अनुसार अपनी अनुभूतियों का रुख़ वेयक्तिक समस्याश्रों 
से हटाकर सामाजिक समस्याओं की ओर मोड़ दिया था । यहां 
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किसी तरह की ग़लतफ़्हमी न होनी चाहिए । लेखक वेयक्तिक 
और समाजिक सामस्याओ्रों के बीच कोई हृदबंदी क्रायम नहीं 
करना चाहता, न इन दोनों 'शिविरों' में कवियों और लेखकों 
का बंटवारा करना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि 
इन दोनों महाकवियों ने मनुष्य की वेयक्तिक समस्याग्रों का 
समाधान मुख्यतः सामाजिक रूप से करने की कोशिश की । 
सूफ़ीवाद की भांति वे कभी सामाजिक जीवन को तटस्थ रूप 
से न देख सके । 


और चूँकि उनकी गअनुभ्तियों का आधार मुख्यतः: सामाजिक 
था और समाज गतिशील होता है श्रतएव उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्व में तत्कालीन सामाजिक रूपरेखा का पूरा प्रतिबिब 
दिखाई देता है। समाज-शास्त्री जानते हैं कि सामाजिक 
परिवतेनों का रूप नदी के बहाव की भाँति समगति नहीं होता 
बल्कि मेंढक की कुदान (यह उपमा भद्दी लगती हो तो सिंह की 
छलांग कह लीजिए ) की भांति होता है। कभी तो समाज 
स्थिर-सा मालूम होता है (यद्यपि वास्तव में उसका प्रत्येक अंग 
प्रगति की तेयारी में लगा रहता है) और कभी अचानक 
परिवतेंन दिखाई देते हैं। सामाजिक प्रगति की इन्हीं दोनों 
स्थितियों को विकास (&एणप४८०7) तथा क्रांति (१९ए०प- 
(07) कहते हैं । क्रांति के लिए न तो हिसात्मक होना आवश्यक 
है न क्षरिक । वह तो भटके के साथ परिवतेन होने का नाम 
है। इस दृष्टि से उन्‍नीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध और बीसवीं 
का पूर्वाध भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी काल कहा जा 
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सकता है । सामाजिक काल में समस्याएं ग्रौर उनके समाधान 
के तौर-तरीक़ क्षरा-क्षण बदलते रहते हैं । ऐसी परिस्थिति में 
समय का थोड़ा सा ही अंतर होने पर दृष्टिकोणों में श्रामूल 
परिवतंन हो जाता है। चूंकि 'इक़बाल और 'चकबस्त' दोनों 
ही समाजोन्मुख साहित्यकार थे इसलिए उन पर अपने समय की 
सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ा ओर कुछ ही वर्षों बाद 
परिस्थितियां इतनी बदल गयीं कि बाद के प्रतिभावान साहित्य- 
कार इन दोनों से कुछ प्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण 
न कर सके । इसीलिए इन दोनों ने अपने कोई 'स्कूल' न छोड़े 
गौर न अब यही मुमकिन है कि कोई बाद का साहित्यकार 
उनकी जगह ले ले, या उनके क्षेत्र में उनसे श्रागे बढ़ जाय । 
उनका क्षेत्र भी उनके साथ हो ख़त्म हो गया । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि---सबसे पहले तो हमें “चकबस्त”' की 
काव्य-चेतना के विकास पर एक सरसरी नज़र डालनी है। 
ज्कबस्त' ने जब होश संभाला उस समय से अभ्ंत समय तक वे 
लखनऊ ही में रहे । उन्होंने बचपन ही से काव्य-रचना आरंभ 
कर दी थी । पहले ही कहा जा चुका है कि उनकी पहली ग़ज़ल 
नौ वर्ष की अवस्था में लिखी गई थी। लखनऊ का निवास और 
कश्मीरी ब्राह्मणों का खानदानी विद्या-प्रेम । स्पष्ट है कि ऐसे 
में 'वकबस्त' शुरू से ही लखनवी रंग में प्री तरह रंग जाने 
के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते थे । उनका साहित्य-प्रेम 
इतना बढ़ा हुआ था कि १६०४ ही में उन्होंने जिस योग्यता से 
साहित्यिक विवाद में भाग लिया उसे देखकर तत्कालीन विद्वान 
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उनका लोहा मान गये । हां चूंकि वे जन्मजात कवि थे इसलिए 
नासिख़' स्कूल की बेजान और कोरे शब्दजाल वाली भावविहीन 
कविता से प्रभावित न हो सके । किन्तु लखनऊ ही की दूसरी 
साहित्यिक शैली यानी आतिश' के स्कूल से वे बहुत प्रभावित 
हुए । जब तक उन्होंने ग़ज़ल में अ्रपनी श्रलग राह नहीं बनाई 
तब तक की उनकी प्रारंभिक ग़ज़लों पर आतिश' का असर 
साफ़ दिखाई देता है। 'आतिद' अनुभूति की तीब्नता, काव्य 
के प्रवाह और शब्दों के उचित चयन और प्रयोग के पक्षपाती 
थे। चुनांचे 'चकबस्त' ने भी आरंभ में इन्हीं बातों पर ध्यान 
दिया । 

आतिश' की अनुभूति को तीव्रता के साथ ही उन्होंने ग़ज़ल 
में करुणा का पुट 'मीर' से और दाशेनिकता तथा स्वतन्त्र चितन 
ग़ालिब से लिये । चुनांचे उनके शुरू के शेरों में इन तीनों 
गुणों की भलक मिलती है जो बाद में विकसित होकर एक 
नये ही रंग में सामने आायी। 


इन उस्तादों के अलावा वे मसिये के उस्ताद 'अनीस' से 
बहुत प्रभावित थे । बल्कि कहना तो यह चाहिए कि कुल मिला- 
कर “चकबस्त' की कविता अनीस' ही की मानवतावादी परंपरा 
का विकास कही जा सकती हैं । अनीस' एक ओर तो अपनी 
टकसाली जबान, मुहावरों के इस्तेमाल, बंदिश की चुस्ती, शब्दों 
के उचित चयन और कविता में प्रवाह पैदा करने में श्रद्वितोय 
थे तो दूसरी ओर योन प्रेम को छोड़कर लगभग सभी उत्कृष्ट 
मानवीय भावनाओ्रों--त्याग, शौर्य, पवित्रता, करुणा--को 
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उभारने में कमाल रखते थे | म्ुहर॑ंम की मजलिसों में, और 

न्‍्य अवसरों पर भी, जब अनीस' के मर्सिये पढ़े जाते थे तो 
श्रोतागण द्रवित हो जाते थे और सभी की आँखों से आंसू 
बहने लगते थे । उत्कृष्ट मानवीय भावों की ग्रभिव्यक्ति की इसी 
परम्परा ने 'चकबस्त' की रचनाग्रों में आगे चलकर देश-प्रेम 
का रूप धारण कर लिया । 


इसे भी “चकबस्त' की स्वातन्त्र्य-प्रियता ही कहा जायगा 
कि उन्होंने प्रचलित रीति के अनुसार किसी को गुरु नहीं 
बनाया बल्कि हर जगह से जो चीज उन्हें ग्रच्छी दिखाई दी 
उसे उन्होंने ले लिया और उनकी इस आत्म-शिक्षा ने उनके 
भावुक हृदय, सत्यप्रियता और विचारशील मस्तिष्क के साथ 
मिलकर उनके लिए काव्य-जगत में एक अ्रलग मगर ऊंची 
जगह तेयार कर दी । 


देशभक्ति श्रौर मानवता प्रेम 

उद्‌ के बारे में यह एक आम ग़लतफ़्हमी है कि उसमें 
देशभक्ति के भाव नहीं मिलते । किन्तु सत्य यह है कि जब 
से भारत में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई है तब से श्रब॒ तक उदू 
में बराबर हमें इस भावना के दर्शन होते हैं । बीसवीं शताब्दी 
में उदू कवियों ने समाजोन्मुख होकर जो कुछ भी लिखा है 
उसमें 'इक़बाल' की बाद वाली रचनाओ्रों के अतिरिक्त और 
सब में राष्ट्र-प्रेम, आज़ादी की लगन और देशवासियों के 
ग्राथिक और नेतिक उत्थान की अभिलाषा के भाव कूट-कूट 
कर भरे हुए हैं। 'हाली', अ्रकबर'*, प्रारंभिक काल में 'इक़बाल', 
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जोश, 'फ़ेज', अहसान 'दानिश', 'हफ़ीज़', फ़िराक़' आदि 
बीसियों प्रमुख कवि ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाओं में हर जगह 
राष्ट्र-प्रेम देखने को मिल जाता है। 


किन्तु इसमें संदेह नहीं है कि 'चकबस्त' ने अपनी पूरो 
काव्य-प्रतिभा को जिस प्रकार देश-प्रेम के लिए उत्सर्ग कर 
दिया उस तरह किसी और ने नहीं किया । यदि “चकबस्त' को 
कविता में से राष्ट्रीयता के तत्व निकाल दिये जाएँ तो फिर 
कुछ भी बाक़ी नहीं रहेगा । प्रस्तुत पुस्तक के पहले भाग में 
दी गई सभी नम्में राष्ट्र-प्रेम से श्रोत-प्रोत हैं । प्रत्यक्ष रूप से 
राष्ट्रीय समस्याश्रों पर लिखी गई इन नज़्मों के अलावा और 
भी जो नज्में उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों की जातीय सभाग्रों 
के लिए लिखी हैं उनका भी तोड़ इसी पर होता है कि जाति 
में देशभक्ति के भाव जागृत होने चाहिएं। राष्ट्र-नायकों के 
देहावसान पर लिखे गये मर्सियों में तो राष्ट्र के दुखी हृदय की 
पुकार कूट-कुटकर भरी हुई है । जो मसिये होनहार नौजवानों 
की अ्सामयिक मृत्यु पर लिखे गये हैं उनमें भी यही अफ़सोस 
ज़ाहिर किया गया है कि वे ज़िन्दा रहते तो देश का न मालूम 
कितना भला करते | यहां तक कि लगभग हर ग़ज़ल में उनका 
देश-प्रेम खुले रूप में सामने आ गया है--यद्यपि ग़ज़लों में कला 
की दृष्टि से यह बात बहुत अ्रच्छी नहीं लगती, लेकिन “चकबस्त' 
जैसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में ग्रपनी देश-प्रेम की भावनाश्रों 
पर रोक लगा ही नहीं पाते । पुस्तक में हर जगह इस बात का 
सबृत मिलेगा ही, फिर भी इस अवसर पर कुछ उद्धरण दिये 
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जाते हैं जिससे “चकबस्त' के देश-प्रेम की गहराई और तीज्नता 
का अंदाज़ा हो सके :--- 
'ख़ाके-हिन्द! नामक नज़्म का एक बन्द है :--- 
दोदाए - बोस्तां को सर्वो - समन मुबारक 
रंगीं तबीयतों को रंगे-सुख़न मुबारक 
बुलबुल को गुल मसुबा रक गुल को चमन मुबा रक 
हम बेकसों को अपना प्यारा वतन सुबारक 
गुंचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे 
इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे 
'फ़रियादे-क़ौम” में उनकी राष्ट्रीयता का कारुरिगक रूप 
देखिए :--- 
कहां हैं मुल्क के सरताज, क़ौम के सरदार ? 
पुकारते हैं मदद के लिए दरो-दीवार 
वतन की खाक से पंदा हैं जोश के आसार 
जमीन हिलती है, उड़ता है खून बन के गुबार 
जगह से गअ्रपनी है चित्तौड़ की ज़मीं सरकी 
लरज रही है कई दिन से कब्र श्रकबर की 
गज़लों में भी उनका यही रंग कायम है :--- 
वतन की खाक से मर कर भी हमको उन्‍स बाक़ी है 
मज़ा दामाने-मादर का है इस मिट्टी के दामन में 
<> <> >> 
हम पूजते हैं बागे-ववतन की बहार को 


ग्राँखों में ग्रपनी फूल समभते हैं खार को 
<? ९ < 


श्द चकबस्त लखनवी 
मिट्रो हैं गुल जो और किसी बोस्ताँ के हैं 
काँटे अजीज गुलशने - हिन्दोस्ताँ के हैं 
९ < < 


“चकबस्त' की राष्ट्रीय चेतना के विकास पर दृष्टि डालने से 
मालूम होता है कि वे हमेशा प्रगतिशील शक्तियों के ही साथ 
रहे । किन्तु उन्होंने १६२१ के असहयोग आन्दोलन के बारे में 
कुछ नहीं लिखा । १६१६ के जलियानवाला बाग़ के गोलीकांड 
से वे भी मर्माहत हुए थे किन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि १६२० 
के बाद गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीयता ने जो नया 
मोड़ लिया था वह “चकबस्त' को प्रभावित न कर सका। उनके 
विचार विद्यावादी, प्रजातन्त्रवादी लिब्रलों ही के थे । वे देश 
भक्त पक्के थे किन्तु उनका विश्वास राजनीतिक क्रान्ति में नहीं 
था । बहर-हाल उनके विचार चाहे जो कुछ हों, उनके देश-प्रेम 
की सच्चाई और गहराई में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। 


लेकिन 'चकबस्त' में लिब्रल नेताग्रों के विपरीत एक और 
विशेषता ऐसी दिखाई देती है जो शायद इस वजह से पैदा हुई 
कि वे सच्चे कवि थे । यह विशेषता उनका मानवता-प्रेम है । 
उनकी इसी विशेषता ने उनकी राष्ट्रीय कविता में भी, जो 
साधारणत: अपेक्षाकृत कठोर होनी चाहिए, ऐसी कोमलता और 
स्निग्धता पैदा कर दी है जो उन्हें अपने ढंग का निराला कवि 
बना देती है। वे शुरू ही से 'ददं-दिल' को बहुत महत्व देते हैं 
और इंसान होने की जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं :--- 
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कुछ बड़ी बात नहीं फ़ाजिले-दौरां होना 

आदमी के लिए मेराज है इंसां होना 
और इंसानियत की परिभाषा उनके इस मशहूर शेर में की गयी 
है :-- 

दर्देदिल, पासे-वफ़ा, जल्वाए-ईमां होना 

आ्रादमीयत है यही और यही इंसां होना 


'फरियादे-क़ौम' शीर्षक से ट्रांसाल के भारतीयों की 
दुर्देशा पर उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें तो साफ़ मालूम 
होता है कि उनकी राष्ट्रीयता भी इंसानी हमदर्दी के पीछे-पीछे 
चलती है । लेकिन इससे भी ज़्यादा उनकी इंसानियत का उभार 
'क्रौम के सूरमाश्रों को विदाई” में दिखायी देता है। वे अपने 
देश के सेनिकों को हर तरह से जोश दिलाते हैं, यहां तक कि 
कह देते हैं : 

नाव तलवार की है पार लगाने के लिए 
यही गंगा है सिपाही के नहाने के लिए 
लेकिन इस मौक़ पर भी वे यह कहना नहीं भूलते :--- 
गो कि दुनिया से भिटे शौकते-क़ेसर का सुराग 
शोलाए-तेग़ से मुर्काए न तहजीब का बाग 
गुल न हो दिल के शिवाले में हमीयत का चिराग 
बेगुनाहों के लह॒ का न हो तलवार पे दाग 
रास्ता है यही क़रौमों की तबाही के लिए 
खून मासूम का दोजख है सिपाही के लिए 
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कहना न होगा कि भारतीय संस्कृति में धर्मे-युद्ध के बारे 
में जो कुछ कहा गया है उसका निचोड़ इस एक बन्द में झा 
गया है । लेखक को हिन्दी या उद्‌ की किसी अन्य ऐसी कविता 
का पता नहीं है जिसमें वीरता और मानव-प्रेम दोनों के भाव 
इतने उभरकर, इतने समन्वय के साथ और इतने स्वाभाविक 
रूप में सामने आये हों जितने इस कविता में हैं । 


नचकबस्त' का मानवता-प्रेम महज़् नारा न था। उन्होंने 
सेद्धांतिक रूप से व्यापक रूप में भी मानव-प्रेम की बातें की हैं, 
आर जगह-जगह विशेष श्रवसरों पर भी उनके दिल की हमदर्दी 
का सोता फूट निकलता है। अपने नौजवान दोस्तों की मौत पर 
उन्होंने जो मसिये लिखे हैं उनमें उनके बिलखते हुए आत्मीयजनों 
की दशा का ऐसा मर्मान्तक वर्णन है जो हमें 'अनीस' के मसियों 
की याद दिला देता है। 


उनकी जाति में पहली बार विधवा-विवाह होता है तो 
उनके अंतर का मानव खिल उठता है। “बक्रें-इस्लाह' में कहते 


हैं :-- 
कल जिसे ऐन लताफ़त में खिज़ां ने लूटा 
आज उस बाग का शादाब है बूटा बूटा 
बेड़ियां कट के गिरी, क़फ्ले-असीरी टूटा 
चाँद मासूम की क़िस्मत का गहन से छूटा 


चकबस्त' पूरे हिन्दू थे, धर्म की पूरी प्रतिष्ठा उनके हृदय 
में थी किन्तु उसका आधार भी उनके लिए मानव-प्रेम था :--- 
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हमारे और ज़ाहिदों के मजह॒ब में फ़क़ ग्रगर है तो इस क़दर है 
कहेंगे हम जिसको पासे-इंसां वो उसको खौफ़े-खुदा कहेंगे 
और हृदयहीन कोरे कर्मकांडियों को वे किस नज़र से देखते हैं : 
आशना हो कान क्या इंसान की फ़रियाद से 
शेख को फ़्संत नहीं मिलती खुदा की याद से 

जकबस्त' की ग़ज्जलें 

शुरू ही में कहा जा चुका है कि 'चकबस्त' पर पुरानी 
परम्परा और नये विचार दोनों ही का गहरा असर था। किन्तु 
उन्होंने इन दोनों का 'हसरत' मोहानी की तरह विचित्र सम्मि- 
श्रण नहीं किया बल्कि दिल और दिमाग़ की पूरी ताक़तों 
से काम लेकर एक अत्यंत सुंदर समन्वय स्थापित कर दिया। 
उनकी नम््मों में हमें 'अनीस' के मसियों की स्पष्ट छाप मिलती 
है किन्तु ग़ज़लों में उन्होंने निराला ही रास्ता इख्तियार किया । 
'ग्रातिश” की चुस्त बंदिश के साथ उन्होंने 'ग़ालिब' की दा्श- 
निकता का पुट देकर ग़ज़लों में निराली ही राह निकाली । 
ग़ज़ल के परम्परागत विषय--वेयक्तिक प्रेम--से शायद वे 
बहुत ऊब गये थे। ग़ज़ल का पुनरुत्थान भी अ्रधिकतर उनके 
बाद ही हुआ, इसलिए वेयक्तिक प्रेम को शालीनता पूर्ण ढंग 
से प्रदशित होते उन्होंने नहीं देखा। फिर भी यह स्पष्ट है 
कि उनकी तकं-बुद्धि ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसी 
लिए ग़ज़लों में वे वह मस्ती तो पैदा नहीं कर सके जो कि 
उनके बाद के कवियों ने की, किन्तु उनकी विशिष्ट दार्शनिकता 
ने उनकी ग़ज़लों को 'इक़बाल' की ग़ज़लों की भांति परम्परा- 
विरोधी भी न होने दिया । अपनी विचार-शक्ति को अपनी 
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काव्य-प्रतिभा के साथ मिलाकर उन्होंने कुछ ऐसे शेर भी 
लिख दिये जिन्हें आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भ्रूल सकतीं । 
उदाहरणाय : 

जिन्दगी क्‍या है ? अनासिर में जहरे-तरतीब 

मौत क्या है ? इन्हीं श्रजज़ा का परेशां होना 

उनकी ग़ज़लों के जो शेर उनकी यादगार बन गये हैं वे 

यद्यपि कहीं-कहीं शुष्क उपदेश के क़रीब जा पहुंचते हैं (किन्तु 
केवल कहीं-कहीं ही) तथापि ग़ज़ल की खासियतें--नरमी, 
करुणा, व्यापकता और गागर में सागर भरने की क्षमता--- 
पूरी तरह उन में क़रायम है । इसीलिए उन्हें पढ़ने से दिमाग़ पर 
किसी तरह का बोर नहीं पड़ता, कल्पना-शक्ति को ज्ञोर लगा 
कर नहीं बढ़ाना पड़ता और रसानुभूति पूरी हो जाती है। 
उनकी ग़ज़लें नये ढंग की हैं किन्तु नये प्रयोग की कोटि में 
नहीं आतीं । 


ऊपर की पंक्तियों में 'चकबस्त' की दाशनिकता की बात 
आयी है। इससे यह ग़लतफ़हमी पंदा हो सकती है कि शायद 
उन्होंने किन्‍्हीं गंभीर दाशनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
हो । दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। ग़ालिब' की दार्शनिकता 
जिस समय उड़ानें लेती थी उस समय बगैर किसी प्रचलित 
सिद्धांत का सहारा लिये अपने ही वल पर जमीन-श्रासमान के 
क़ुलाबे मिलाने लगती थी और अंतिम सत्य (ए0॥790९ 
0२८४६) की ग्रुत्यियाँ खोलने की कोशिश करने लगती थी । 
मीर' की दाशेनिकता पूर्णतः: सूफ़ीवाद पर आश्रित थी । 
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चकबस्त' न तो 'ग़ालिब' की भांति आज़ाद उड़ानें लेते थे, न 
किसी विशेष दाशंनिक सिद्धांत ही के पोषक थे । उनकी प्रवृत्ति 
समाजोन्मुख थी और उसके प्रकाशन के लिए उन्होंने नज़्मों 
का क्षेत्र चुना था । सावंजनिक और सामाजिक प्रइनों से अलग 
होकर जब वे कभी-कभी ग़ज़ल में जीवन-दर्शन की बातें करने 
लगते थे तो ऐसा मालूम होता था जेसे युद्ध-नीति सोचते-सोचते 
थक कर कोई सेनापति नदी के किनारे घूमने निकल जाय और 
पानी की लहरों को देखने लगे । इसीलिए यद्यपि “चकबस्त' के 
दार्शनिक शेर हमें कोई ऐसा स्पष्ट नपा-तुला जीवन-दर्शेन 
नहीं देते जो कि हमारी आत्मा को शांति और संतोष दे सके, 
या जिसे हम उनके बताये बगर समभने में असमर्थ हों, 
तथापि उनकी सीधी-सादी मगर दिल से निकली हुई बातें सुनने 
वालों के दिल पर कुछ ऐसा असर कर जाती हैं कि उन्हें 
भ्रुलाया नहीं जा सकता । उदाहरणाथे यह किसे नहीं मालूम कि 
संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन . 
जब हम “चकबस्त' के मुंह से यह सुनते हैं कि : 
कहा गुंचे ने हँस कर वाह क्‍या नरंगे-प्रालम है 
वज़ूदे-गुल जिसे समभे हैं सब वो है अ्रदम मेरा 

तो इसका दूसरा ही असर होता है और मृत्यु हमें भयानक 
या प्रिय रूप में नहीं बल्कि एक साधारण वास्तविकता के रूप में 
दिखायी देने लगती है । 


संक्षेप में 'बकबस्त' ने अपने मानव-प्रेम, समाज-प्रेम और 
जीवन के प्रति ईमानदारी के साथ अपने हृदय की कोमलतम 
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ग्रनुभूतियों का योग देकर साहित्य के इतिहास में ग्रपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया है। भ्राज की बदली हुई स्थिति में 
हम उनके ठोस विचारों को भले ही न दोहरा सके कितु उन 
विचारों को प्रेरणा देने वाली भावना तो हमारे लिए 
श्रनुकरणीय होनी ही चाहिए । 





सुबहेवतन 
प्रथम भाग 
खाके-हिन्द 
ऐ ख़ाके-हिन्द ! तेरी अ्ज़मत' में कया गुमां है 
दरिया - ए - फ़ैज़े - क़दरत" तेरे लिए रवां* है 
तेरी जबीं'* से नूरे - हुस्ने - अजल"* श्रयां* है 
अल्ला रे जेबो-जीनत क्या औजो-इज्ज़ो-शां* है 
हर सुबह है ये खिदमत खुरशीदे-पुर-जिया” की 
किरनों से गूंधता है चोटी हिमालया की 


इस ख़ाके-दिलनशीं' से चश्मे हुए वो जारी 

चीनो-अरब में जिनसे होती थी आाबयारी ' " 

सारे जहां पे जब था वहशत ) का श्रत्र'  तारी' 

चदमो - चिरागे - आलम थी सरज़मीं हमारी 
दमए-अदब ' न थी जब यूनां की अंजुमन में 
ताबां! था मेह रे-दानिश * इस वादिए-कुहन १ में 





१. महानता २. प्रकृति के दान की नदी ३. बहती हुई ४. माथा 
५, ईश्वरीय ज्योति ६. प्रकट ७. प्रतिष्ठा ८. चमकता सूर्य &£, प्यारी 
मिट्टी १०. सिंचाई ११. बबेरता १२. बादल १३. घिरा १४. साहित्य- 
दीप १५. प्रकाशमान १९६. विद्या का सूयं १७. प्राचीन देश 
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गौतम ने आबरू दी इस मोबदे - कुहन' को 
सरमद ने इस ज़मीं पर सदक़ किया वतन को 
अकबर ने जामे-उल्फ़त बख्शा इस अंजुमन को 
सींचा लह॒ से अपने राना ने इस चमन को 


सब सूरबीर अपने इस खाक में निहां" हैं 
टूटे हुए हैं खंडहर या उनकी हड़िडयां हैं 


दीवारो-दर से अब तक उनका शअसर श्रयां? है 
अपनी रगों में श्रब॒ तक उनका लहू खां है 
अ्रब॒ तक असर में डूबी नाक़्स* की फ़ूगां* है 
फ़िदोसिगोश* अब तक कंफ़ीयते - अज़ां है. 


कव्मीर से अयां है जन्नत का रंग अब तक 
शौकत से बह रहा है दरियाए-गंग अब तक 


अगली सी ताज़गी है फूलों में और फलों में 

करते हैं रकक्‍्स” श्रब॒ तक ताऊस“ जंगलों में 

ग्रब॒ तक वही कड़क है बिजली की बादलों में 

पस्ती सी भा गयो है पर दिल के हौसलों में 
गुल शमए - अंजुमन है गो अंजुमन वही है 
हब्बे - वतन नहीं है ख़ाके - वतन वही है 


१. पुराने पूुजास्थल २. छुपे ३. प्रकट. ४. शंख ४५, ध्वनि 
६. कानों को प्यारी ७. नृत्य. ८. मोर 
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बरसों से हो रहा है बरहम समां हमारा 

दुनिया से मिट रहा है नामो-निशां हमारा 

कुछ कम नहीं अ्जल' से ख्वाबे-गिरां' हमारा 

इक लाशे - बेकफ़न है हिन्दोस्तां हमारा 
इल्‍मो - कमालो - ईमां बरबाद हो रहे हैं 
ऐशो - तरबः के बंदे ग़फ़लत में सो रहे हैं 


ऐ सूरे - हुब्बे - क्रौमी ! इस ख्वाब से जगा दे 

भूला हुआ फ़साना कानों को फिर सुना दे 

मुर्दा तबीयतों की अफ़सुदंगी' मिटा दे 

उठते हुए शरारे' इस राख से दिखा दे 
हुब्बे - वतन समाए आँखों में नूर होकर 
सर में खुमार होकर दिल में सरूर होकर 


शैदाए - बोस्तां” को सर्वो - समन" मुबारक 

रंगीं तबीयतों को रंगे - सुख़न' मुबारक 

बुलबुल को गुल मुबारक ग्रुल को चमन मुबारक 

हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक 
गुंचे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे 
इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे 


१. मौत २. गहरी नींद ३. हंसी-खुशी ४. देश-भक्ति के भैरव 
राग ५. उदासी ६. चिगारियां ७. बाग्म का प्रेमी ८. एक वृक्ष और 
फूल का नाम €. सत्काव्य 


३० चकबस्त लखनवी 


है जूए - शीर! हमको नूरे - सहर* वतन का 

ग्रांखों की रोशनी है जलवा इस अंजुमन का 

है रबके - मेहर  ज़र्रा इस मंजिले - कुहन”* का 

तुलता है बगे-गुल* से कांटा भी इस चमन का 
गर्दो - गुबार यां का खिलग्नमत है अपने तन को 
मरकर भी चाहते हैं ख़ाकेवतन कफ़न को 


फ़रियादे-फ़ोम 


है आज और ही कुछ सूरते - बयां मेरी 

तड़प रही है दहन" में मेरे ज़बां मेरी 

छिदेंगे क़ल्बो-जिगर” , तीर है फ़ुग़ां' मेरी 

लह के रंग में डूबी है दास्तां मेरी 
मुबालिगा* नहीं, तमहीदे-शायराना”* नहीं 
ग़रीब क़ौम का है मसिया, फ़साना नहीं 


१. दूध की नहर २. सुबह की रोशनी ३. सूर्य को लजाने वाला 
४. प्राचीन देश ४५४. फूल की पंखुड़ी ६. मुह ७. हृदय ८. रुदन 
€. भ्रतिशयोक्ति १०. कवि की भूमिका 


चकबस्त लखनवी ३१ 


वतन से द्र तबाही में है वतन का जहाज़ 

हुआ है जुल्म के परदे में हश्च' का आगाज 

सुनें तो मुल्क के हमदर्द, क़ोम के दमसाज़ 

हवा के साथ ये आयी है दुख भरी आवाज़ 
वतन से द्र हैं, हम पर निगाह कर लेना 
इधर भी आग लगी है, जरा खबर लेना 

जो मिट रहे हैं वतन पर ये है सदा उनकी 

लह॒ पुकार रहा है ये हूँ वफ़ा उनकी 

बंधी हैं आलमे - तहज़ांब में हवा उनकी 

ग़ज़ब की जा* है जो गर्दन भुकी ज़रा उनकी 
तुम्हारे दिल में न उल्फ़त की हक उठे श्रफ़सोस 
वतन का क़ाफ़िला परदेस में लुटे भ्रफ़सोस 

टिरांसवाल के हाकिम वफ़ा-शुआलार* नहीं 

कुछ उनके क़ोौल का दुनिया में एतबार नहीं 

हमारी क़ौम पे अ्हसां का उनके बार नहीं 

ये जुल्म क्यों है, हम उनके गरुनाहगार नहीं 
अगर वो दोलते - बरतानिया'* के प्यारे हैं 
तो श्रहले - हिन्द उसी आसमां के तारे हैं 

मगर जफ़ा से नहीं ज़ालिमों को मुतलक़* ग्लार* 

उजाड़ते हैं वो बस्ती जो थी कभी गुलज़ार 

जहां खुशी के तरानों का गर्म था बाज़ार 

सुनायी देती है वां बेड़ियों की अरब भंकार 


१. क़यामत २. मित्र ३. आवाज़ ४. जगह ५. कपालु ६. ब्रिटिश 
साम्राज्य ७. बिल्कूल ८. भिरक 


३२ चकबस्त लखनवी 


किया हैं बंद मुसाफ़िर समभ के राहों को 
पिनन्‍्हायी जाती है जंजीर बेग्ुनाहों को 
लुटे हैं यू कि किसी की गिरह में दाम नहीं 
नसीब रात को पड़ रहने का मुक़ाम नहीं 
यतीम बच्चों के खाने का इन्तज़ाम नहीं 
जो सुबह खेर से ग्रुज़री उमीदे-शाम नहीं 
अगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिए 
मरे तो लाश पड़ी रह गयी कफ़न के लिए 
नसीब चेन नहीं भूख प्यास के मारे 
हैं किस अज़ाब' में हिन्दोस्तान के थ्यारे 
तुम्हें तो ऐशे के सामान जमझ्र॒ हैं सारे 
वहां बदन से रवां हैं लह्॒ के फ़व्वारे 
जो चुप रहें तो हवा क़ौम की बिगड़ती हैं 
जो सर उठायें तो कोड़ों की मार पड़ती हैं 
वतन से दूर भी हैं ओर ख़ानावीरां भी 
असीरे-यास भी हैं श्रौर असीरे-ज़िन्दां भी 
तबाह हाल हैं हिन्दू भी और मुसलमां भी 
हुए हैं नज्ज मुसीबत के दीनो - ईमां भी 
पढ़ी नमाज़ तो उजड़े घरों के सहरा* में 
अगर नहाये तो अपने लहू की गंगा में 
ग्रगर दिलों में नहीं श्रब भी जोश ग़ैरत का 
तो पढ़ दो फ़ातिहा क़ोमी विक़ारो-इज्ज़त* का 
कि १. मुसीबत २. जिनका घर बरबाद हो ३. निराश ४. बन्दी 
५, रेगिस्तान ६. प्रतिष्ठा 


चकबस्त लखनवी ३३ 


वफ़ा को फूंक दो, मातम करो मुहब्बत का 
जनाज़ा ले के चलो क़ौमो-दीनो-मिल्लत का 
निशां मिटा दो उमंगों का और इरादों का 
लह में ग़क़” सफ़ीना" करो मुरादों का 
कहां हैं मुल्क के सरताज, क़ौम के सरदार ? 
पुकारते हें मदद के लिए दरो - दीवार 
वतन की खाक से पेदा हैं जोश के आसार 
जमीन हिलती है, उड़ता है खून बन के गुबार 
जगह से अपनी है चित्तौड़ की ज़मीं सरकी 
लरज़' रही है कई दिन से क़न्न अकबर की 
भंवर में क़ौम का बेड़ा है, हिन्दुओ हुशियार ! 
अंधेरी रात है, काली घटा है, और मंभधार 
अ्रगर पड़े रहे ग़फ़लत की नींद में सरशार 
तो ज़रे-मौजे-फ़ना होगा आबरू का मज़ार* 
मिटेगी क़ौम ये, बेड़ा तमाम डूबेगा 
जहां में भीषमो - श्रर्जुन का नाम डूबेगा 
जिन्हें रुलाए न ग्रब भी ये क़ौम की उफ्ताद' 
सियाह - क़ल्ब” वो हिन्दू हैं कंस की औलाद 
मगर वो क्या हैं, किसीकी भी गर न हो इमदाद 
असर दिखायेगी जादू का क़ौम की फ़रियाद 
उठेंगे ख़ाक के तूदों* से दस्तगीर" अपने 
जमीन हिन्द की उगलेगी सूरबीर अपने 


१. डुबाना २. ताव ३. कांप ४. मिटाने वाली लहर, के नीचे 
५, कब ६. मसीबत ७. पापी ८. ढेरों &€, सहारे 


३४ चकबस्त लखनवी 


दिखादो जोहरे - इस्लाम, ऐ मुसलमानों ! 
विक़ारे-क्रीम' गया, क़ौम के निगहबानो ! 
सतून* मुल्क के हो, क़॒द्र - क़्ौमियत जानो 
जफ़ा वतन पे है, फ़र्जेवफ़ा को पहचानो 
नबी के खुल्क़ो-मुरीवत* के विरसादार* हो तुम 
अरब की शाने-हमीयत की यादगार हो तुम 
करो खयाल कुछ इस्लाफ़" की हमीयत का 
दिया था दुृश्मने-क़ातिल को जाम शरबत का 
मुआमला है यहां भाइयों की इज्जत का 
ये फ़जजें - ऐन है, सौदा नहीं मुरौवत का 
अगर न अब भो हो इस्लाम का जिगर पानी 
हजार खंदाए-कुफ़ अस्त बर मुसलमानी * 
अगर न क़ौम के इस वक्‍त भी तुम आए काम 
नसीब होगा न मरने पे भी तुम्हें आराम 
यही कहेगा जमाना कि था बराए - नाम 
वो धर्म हिन्दुओं का वह हमीयते - इस्लाम” 
ज़रा असर न हुआ क़ौम के हबीबों'* पर 
वतन से दूर छुटी चल गई गरीबों पर 
रहेगा माल न हमराह जायेगी दौलत 
गई तो क़ब्र तलक साथ जायेगी ज़िल्लत 


१. देश की प्रतिष्ठा २. स्तम्भ ३. प्रेम ४. उत्तराधिकारी ५. वीरता 
६. पर्वेन ७. कुफ़ हज़ार बार इस्लाम पर हंसेगा' ८. इस्लाम की शान 
९. प्रेमियों 


चकबस्त लखनबा ३५ 


करो जो एक रुपये से भी क़ौम की खिदमत 

तुम्हारी जात से हो इक यतोम को राहत 
मिले हिजाब” की चादर किसी की अ्रसमत* को 
कफ़न नसीब हो शायद किसी की मय्यत को 


जो दब के बेठ रहे सर उठाओोगे फिर क्‍या 
उदृए - क़ौम को नीचा दिखाशओओओगे फिर क्‍या 
जफ़ा-श्रो-जौर को ज़िल्लत मिटाग्रोगे फिर क्‍या 
तुम अ्रपने बच्चों को किस्से सुनाओरगे फिर क्या 
रहेगा क़ौल यही उनसे उनकी माओं का 
लह॒ रंगों में तुम्हारी है बेहयाओ्रं का 
मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तज्‌ क्‍या है 
निसार हो न वतन पर तो ञ्राबरू क्या है 
लगा दे आग न दिल में तो आरणजू क्‍या है 
न जोश खाये जो ग़ैरत* से वह लहू कया है 
फ़िदा वतन पे जो हो, आदमी दिलेर है वह 
जो यह नहीं तो फ़क़त हडिडियों का ढेर है वह 


१, परदा २. सतीत्व ३, लाश ४. न्‍्योछावर ४, लाज 


चकबस्त लखनवी 


हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 
(बच्चों के लिए) 
ये हिन्दोस्तां है हमारा वतन 


मुहब्बत की आँखों का तारा वतन 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


वो इसके दरख्तों की तय्यारियाँ 
वो फल-फूल, पौदे, वो फुलवारियाँ 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


हवा में दरख्तों का वह भूमना 
वो पत्तों का फूलों का मुंह चुमना 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


वो सावन में काली घटा की बहार 
वो बरसात की हल्की-हल्की फूहार 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


वो बाग़ों में कोयल, वो जंगल के मोर 
वो गंगा की लहरें, वो जम्ुना का ज़ोर 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


इसी से है इस जिन्दगी की बहार 
वतन की मुहब्बत हो या मां का प्यार 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन 


चकबस्त लखनवी ३७ 


वतन को हम वतन हमको सुबारक 


ये प्यारी अंजुमन” हमको मुबारक 
ये उल्फ़त का चमन हमको मुबारक--वतन को हम ० 
यहां की खाक हमको कीमिया? है 
ये सोने से भी क्रीमत में सिवा है--वतन को हम० 
जो चिड़ियां सुबह को गाती हैं भ्रक्सर 
इसी का राग है उनकी ज़बां पर--वतन को हम ० 
वो सावन के महीनों की घटाएं 
वो कोयल और पपीहे की सदाएं---वतन को हम० 
वो इक मस्ती का आलम बादलों में 
वो फूलों का महकना जंगलों में--वतन को हम० 
वो चश्मे*' और वह अमृत सा पानी 
वो गंगा और जमसुना की रवानी--वतन को हम० 
दरख्तों पर वो चिड़ियों का चहकना 
वो बेले और चमेली का महकना--वतन को हम० 
इसी की खाक से लेते हैं महसूल 
यही देता है ग़ल्ला और फल-फूल--वतन को हम० 
वतन का जिन बुजुर्गों से हुआ नाम 
इसी मिट्टी में वो करते हैं आराम 

--वतन को हम वतन हमको मुबारक 


१. सभा २. मिट्टी ३. भ्रकसीर ४. भ्रधिक ५. भ्रावाज़ें ६. निर्भर 


३८ चकबस्त लखनवा 


द्वितीय भाग 
फूल माला 
(कीम की लड़कियों से खिताब) 


रविशे-ख़ाम” पे मर्दों की न जाना हगिज् 
दाग़ तालीम में अपनी न लगाना हगिज 
नाम रक्‍खा है नुमायश का तरक्‍क़ी व रिफ़ार्म 
तुम इस अंदाज़ के धोखे में न झ्राना हगिज 
रंग है जिनमें मगर बुए-वफ़ा कुछ भी नहीं 
ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हगिज 
नकल योरोप की मुनासिब है मगर याद रहे 
खाक में गैरते-क़ौमी' न मिलाना हगिज्ञ 
खुद जो करते हैं जमाने की रविश को बदनाम 
साथ देता नहीं ऐसों का ज़माना हगिज 
खुद-परस्ती को लक़बर देते हैं आजादी का 
ऐसे इखलाक़ पे ईमान न लाना हगिज 
रंगो-रोगन तुम्हें योरोप का मुबारक, लेकिन 
कौम का नक्श" न चेहरे से मिटाना हगिज 
जो बनाते हैं तुमायश का खिलौना तुमको 
उनकी खातिर से ये जिल्लत न उठाना हगिज 


१. ग़लत चलन २. देश की लाज ३. स्वार्थ ४. दूसरा नाम 
भू. नैतिकता ६. चिह्न 


चकबस्त लखनवी ३६ 


रुख' से परदे को उठाया तो बहुत खूब किया 
परदाए-शर्म को दिल से न उठाना हगिज 
तुम को क़दरत ने जो बख्शा है हया का जेवर 
मोल इसका नहीं क़ारूँ का खज़ाना हगिज 
दिल तुम्हारा है वफ़ाश्रों की परस्तिश” के लिए 
इस मुहब्बत के शिवाले को न ढाना हगिज 
पूजने के लिए मंदिर है जो आजादी का 
उसको तफ़रीह का मरकज॒ न बनाना हगिज 
नकद इखलाक़ का हम नल की तरह हार चुके 
तुम हो दमयन्ती, ये दौलत न लुटाना हगिज 
खाक में दफन हैं मज़हब के पुराने पाखंड 
तुम ये सोते हुए फ़िल्ले न जगाना हमिज़ 
ग्पने बच्चों की ख़बर क़ौम के मर्दों को नहीं 
ये हैं मासूम, इन्हें भ्रूल न जाना हगिज 
इनकी तालीम का मकतब है तुम्हारा ज़ानू* 
पास मर्दों के नहीं इनका ठिकाना हगिज 
काग़ज़ी फूल विलायत के दिखाकर इनको 
देस के बाग़ से नफ़रत न दिलाना हगिज़ 
नग्माए-क़ौम" की ले जिसमें समा ही न सके 
राग इनको कोई ऐसा न सिखाना हगिज़ 


१. चेहरा. २. एक बहुत श्रमीर भ्रादमी ३. पूजा ४. केन्द्र 
५. घन ६. घुटने ७. देश का राग 


चकबस्त लखनवी 


परवरिश क़ौम की दामन से तुम्हारे होगी 
याद इस फ़र्ज की दिल से न भुलाना हगिज 
गो बुजुर्गों में तुम्हारे न हो इस वक्‍त का रंग 
इन जईफ़ों' को न हँस-हँस के रुलाना हगिज़ 
होगा परलय जो गिरा आँख से इनके आंसू 
बचपने से न ये तूफ़ान उठाना हगिज़ 
हम तुम्हें भूल गये उसकी सज़ा पाते हैं 
तुम जरा अपने तईं भूल न जाना हगिज 
किसके दिल में है वफ़ा' , किसकी ज़बां में तासीर 
न सुना है न सुनोगी ये फ़साना हमगिज 


१. बढ़ों २. प्रेम 


चकबस्त लखनवी ४१ 
दर्दे-दिल 


दर्द है दिल के लिए और दिल इंसां के लिए 
ताज़गी बर्गो-समर' की चमनिस्तां के लिए 
साज़े-श्राहंगे-जुनू। तारे-रगे-जां' के लिए 
बेखुदी  शोक़' की मुझ बे-सरो-सामां' के लिए 
क्या कहूँ कोन हवा सर में भरी रहती है 
बे पिये आठ पहर बेखबरी रहती है 
न हूँ शायर, न वली हूं, न हैँ एजाज़-बयां* 
बज़्मे-क़दरत में हूं तसवीर की सूरत हैरां 
दिल में इक रंग है लफ़्ज़ों से जो होता है भ्रयां 
ले की मोहताज नहीं है मेरी फ़रियादो-फ़ुग़रां 
शौक़े-शोहरत. हवसे-गर्मिए-बाज़ार' नहीं 
दिल वो यूसुफ़ है जिसे फ़िक्रं-खरीदार नहीं 
और होंगे जिन्हें रहता है मुक़हर से गिला'” 
और होंगे जिन्हें मिलता नहीं मेहनत का सिला ' ' 
मेंने जो ग़ेब' की आवाज़ से मांगा वो मिला 
जो श्रुक़ीदा * था मेरे दिल का हिलाये न हिला 
क्‍यों डराते हैं श्रबस ' * गब्नो-मुसलमां ' * मुझको 
क्या मिटायेगी भला गदिशे-दौरां'' मुभको 





१. फल, पत्ते २. उन्‍्माद का वाद्य ३. मर्म तंतु. ४. प्रात्म- 
विस्मृति ५. प्रेम ६. निर्धने ७. सुकवि ८. प्रकट &€. ख्याति 
की चाह १०, शिकायत ११. पुरस्कार १२. ईश्वरीय १३. विश्वास 
१४, व्यर्थ १५. हिन्दू-मुसलमान १६. संसार-चक्र 


४२ चकबस्त लखनवो 


क्या ज़माने पे खुले वेखबरी का मेरी राज 

तायरे-फ़िक्र" में पंदा तो हो इतनी परवाज* 

क्यों तबीयत को न हो बेखुदीए-शौक़3 पे नाज 

हज रते-अत्र'* के क़दमों पे है यह फ़क्रें-नियाज* 
फस्र है मुभको इसी दर से शरफ़” पाने का 
में शराबी हूँ इसी रिद" के मेख़ाने का 

दिल मेरा दोलते-दुनिया' का तलबगार नहीं 

ब-खुदा! ” खाक-नशीनी ' ? से मुझे आर” * नहीं 

मस्त हूं हुब्बेवरतन से, कोई मेख्वार'* नहीं 

मुभको मग़रिब की नुमायश से सरोकार नहीं 
अपने ही दिल का प्याला पिये मदहोश हूं में 
जूठी पीता नहीं मगरिब की, वो मेनोश "४ हूं में 

क़ौम के दर्द से हूं सोज़े-वफ़ा की तसवीर 

मेरी रग-रग से है पंदा तपे-ग़म' की तासीर 

है मगर आज नज़र में वो बहारे-दिलगीर 

कर लिया दिल को फ़रिश्तों ने तरब '* के तस्खी र ' * 
यह नसीमे-सहरी'* आज ख़बर लायी है 
साल ग्ुज़रा मेरे ग्रुलशन में बहार भश्रायी है 


१. कल्पना का पक्षी २. उड़ान ३. प्रेम की प्रात्म-विस्मृति ४. गर्व 
५. पं० बिशन नरायन दर “अन्न ६. प्रेमी का माथा ७. सन्मान 
८० शराबी €. सांसारिक सुख १०. ईह्वर की कसम ,११. फ़क्नीरी 
१२. भिकके १३. शराबी १४. शराबी १५. दुःख-ताप १६. खुशी 
१७. वश में १८. सुबह की हवा 


चकबस्त लखनवी ४३ 


नोजवानों से खिताब 


हां जवानाने-वतन ! खझुवाब से बेदार हो अ्रब 
सो चुके, रात भी आखिर हुई, हुशियार हो अ्रब 
सहरे - नूरे - वफ़ा' के लिए तय्यार हो अरब 
दर्दे-दिल कुछ मुझे कहना हैं, खबरदार हो अब 
बेखुदी_ दिल की हैँ तसवीरे - बयां मेरी है 
मसिया फ़ौम का हैँ और ज़बां मेरी हैं 
नुक्ताचीनी' से ग़रज़ है, न दिल-श्राजारी है 
सिर्फ़ मंजूरे - नज़र” ख्वाब से बेदारी हैं 
ग़फ़लते-ऐश* दिलों पर जो यहाँ तारी” हे 
बेखुदी कहते हैं इसको कि ये हुशियारी है! 
क्या किये जाते हो कया मुंह से कहे जाते हो ? 
कुछ खबर है तुम्हें किस सिम्त बहे जाते हो ! 
चमने - उम्र हमेशा न रहेगा शादाब 
खुम* में बाक़ी न रहेगी ये जवानी की शराब 
नद्शाए-इल्म में हर वक्त रहो तुम ग़रक़ाब' 
दाने - तालीम यही हैं यही तहज़ीबे - शबाब ' ” 
ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी वह है 
बे पिये नश्शा रहे जिसमें, जवानी वह है 


१, प्रेम की सुबह २. प्रात्म-विस्मृति ३. श्रालोचना ४. दिल दुखाना 
४. लक्षित ६. सुख की नींद ७. छाई ८. मटका ९, डूबे हुए 
१०. जवानी की सम्यता 


हि चकबरत लखनवी 


मस्त कर देती है ऐसा ये शराबे - सरजोश 
नज़र आती है मए - हुस्न! से दुनिया मदहोश 
सरे-जन्नत में रहा करते हैं चश्मो-लबो-गोश'* 
मुभसे कहता था जवानी में मेरा बादा-फ़रोश * 
हर घड़ी आलमे - बाला पे नज़र रहती है 
कहीं इंसान को दुनिया की खबर रहती है 
नश्शाए-इल्म में तुममें से नहीं कोई भी चूर 
दखल रहता हैँ तबीयत में तग्र॒ल्ली को ज़रूर 
हां गया है जो ज़रा चार किताबों पे उबर" 
तो ग़ज़ब की हमादानी” हूँ, क्रयामत का ग़रूर 
शान अरस्तू की भी, फ़िरपऔन का सामान भी है 
वही घर मिश्र भी हुँ और वही यूनान भी हैं 


इल्मो-इखलाक़ के दामन पे तुम्हारे हैं ये दाग 
जो बुजुर्गों ने लगाया था उजड़ता है वो बाग 
तुमको अल्लाह ने बख्शे हैं वो दिल और दिमाग़ 
जिससे रोशन हो ज़माने को तरक्क़ी का चिराग 
इक ज़रा जज़्बाए-इख़लाक़ट को आझ्ाला करदो 
क़ोमे-मरहम" की तुरबत'" पे उजाला करदो 


१ सौंदर्य-मदिरा २. भ्रांस, होंट और कान ३. शराब बेचने वाला 
४. ऊंचाई ५. धमंड ६. अधिकार ७. सर्वज्षता 5८. नैतिकता €. मरी 
हुई जाति १०. कब्र 


चकबस्त लखनवी ४५ 


तुम मदद के नहीं मोहताज ये मेंने माना 
हो मगर फ़िक्र से बच्चों की न यू बेगाना 
बारे-अहसाँ' से सुबकदोश" हो गर हो दाना 
एक दिन क़ौम के आगे न पड़े शरमाना 
तुमको बच्चों का बड़ा फ़र्जे अदा करना है 
है तो ईमान की यह क़र्ज़ अ्रदा करना है 
इन्हीं बच्चों की मुहब्बत हुई है दामनगीर' 
आपकी समग्र-खराशी की जो की यह तदबीर 
अपने दर्दे - दिले - नाशाद* की है यह तक़सीर 
अइके-हसरत* से किया है इसे दिल ने तहरीर 
चाहे मजजूब” की बड़ चाहे नसीहत समभो 
यह हमारे दिले-मुर्दा की वसीयत समभो 


१. भ्रहसान का बोझ २. निवृत्त ३. पकड़े हुए ४. कान फोड़ना 
५. हृदय का दुख ६. दुख के भ्रांस्‌ ७. पागल 


४६ चकबस्त लखनवी 


नालाए-पास 


क्या कहें किससे कहें हम आज कया कहने को हैं 

आखिरी अ्फ़सानाए - शौक़े - वफ़ा” कहने को हैं 

जिन उमीदों की लड़कपन में हुई थी इब्तदा' 

ग्राज उनकी इन्तहा का माजरा कहने को हैं 

बेखबर अब भी नहीं हम क़ौम के दुख-दर्द से 

पहले हिम्मत थी दवा की अब दुग्मा कहने को हैं 
क्या कहें क्‍या दौरे-ग्राखिर में सितम देखा किये 
बरहमी * बढ़ती गयी महफ़िल को हम देखा किये 


वह भी क्‍या आलम था जब दुनिया से दिल आ्राज़ाद था 

श्रौर सब भूले थे, इक क़िस्सा वफ़ा का याद था 

कौम का सौदा, वफ़ा का शौक़, खिदमत की उमंग 

बस इन्हीं दो-तीन के सदकके में दिल आबाद था 

कोफ्त थी हमको अगर ग्रुमराह था बच्चा कोई 

हम भी खुश थे गर किसी मासूम का दिल शाद था 

थी इसी रंगे-मुहब्बत॒ से उमीदों की बहार 

कंसे कंसे फूल थे कसा चमन श्राबाद था 
हम ये बरसों की मुहब्बत भूलने वाले नहीं 
इतने भाई एक मां की गोद ने पाले नहीं 


१. प्रेम-कहानी २. भारम्भ ३. भ्रन्त ४. बिखरना ५. उन्माद 


चकबस्त लखनवी ७७ 


हैफ़ ! यह मजमूअए-सोहबत” परीशां' हो गया 
बस्तियों में फूल पहुंचे, बाग़ वीरां हो गया 
मिल गया अहले-चमन को फिर भी खिद मत का सिलाई 
क़ौम का दामन किसी ग्ुलचीं* का दामां हो गया 
रंगे - तासीरे - चमन बिखरे हुए फूलों में है 
क्या हुआ खाली अ्रगर सहने - ग्रुलिस्तां हो गया 
हम जहां हैं अंजुमन की वज़ञ्न अपने साथ है 
जिस जगह पहुंचे वहीं श्रालम नुमायां" हो गया 
गुंचाए - अहबाब' की तसवीर है सीने के साथ 
दिल की हर बस्ती में एक महफ़िल का सामां हो गया 
नदशे से ग़ाफ़िल हमारे रिन्द” और साक़ी नहीं 
गो कि महफ़िल उठ गई जामो-सुबू” बाक़ी नहीं 
गो कि अ्रहले - ब्राग़बां जंजाल से छूटे नहीं 
पर अभी इस बाग के दीवारों - दर टूटे नहीं 
इन्तज़ारे - शौक़ में दर पर खड़ी है नौबहार 
पेशवाई के लिए फल-फूल गुल-बूटे नहीं 
यास* कहती है कि जमने का नहीं रंगे-चमन 
भ्रारजू कहती हैँ अगला सिलसिला टूटे नहीं 
ग्राप अगर पंग़ाम दें बादे - बहारी*" के लिए 
ग्रायेंगे अहले-चमन फिर आबयारी के'' लिए 


१. जमाव २. बिखरा हुआ ३. इनाम ४. माली ५. प्रकट ६. मित्र 
रूपी कली ७. शराबी ८. प्याले, सुराही €. निराशा १०. वसंत की 
वायु ११. तिचाई 


४८ चकबस्त लखनवी 


कृष्ण कन्हैया 


आज की रात का दुनिया के लिए क्‍या है पयाम 

हस्ने-क़दरत ' का सरे-शाम से है जल्वाए-ग्राम' 

नूर बरसाते हैं तारों के छलकते हुए जाम 

बन गया साज़े-तरब॒ हस्तिए-अभ्रालम* का निज्ञाम * 
फ़शे-राहत' पे अगर श्रांख भपक जाती है 
बांसुरी की मेरे कानों में सदा ग्राती है 

बे-हिजाबी” की उरूसाने-चमन” में है श्रदा 

गुल का नकह॒त' से इशारा है कि परदा कसा 

दिल में पेवस्त हुई जाती है मोरों की नवा"* 

हुन॒ बरसने को है कहती है ये पूरब की हवा 
पेशवाई के लिए खल्क़े-खुदा"” उट्दी है 
आज जमुना के किनारे से हवा उट्दी है 

दबे-तारीक” * के कब्जे में है ऐवाने-फ़लक!) 

भपकी जाती है अंधेरे में सितारों की पलक 

वह हवा है कि उड़े जाते हैं फ़ान्स तलक 

नज़र आती नहीं बस्ती में चिराग़ों की ऋलक 
सिफ़ जुगनू है जो दीवाना-सिफ़त** फिरता है 
शमअ्र लेकर कभी उठता है कभी गिरता है 


१. प्रकृति की छुटा २. प्रदशन॑ ३. खुशी का साज्ञ ४. संसार 
५. व्यवस्था ६. सुख-शय्या ७. मुह खोलना ५. बाग की वधुएं (फूल) 


६. सुगन्ध 


१०. भ्रावाज़ ११. दुनिया १२. अंधेरी रात १३. भ्राकाश 


१४. पागल की भांति 


चकबस्त लखनवी ४६ 


सनसनाती हुई आ्राती है अंधेरे में हवा 
दशजरो-शाख ' के नम्मे' से है मामूर३ फ़ज्ा 
बिजलियां कौंदती हैं लाख गरजती हैं घटा 
ने के बाहर नहीं होती है पपीहे की सदा 
दर्दे के नाम से नेमत इसे हाथ आयी है 
एक ही राग का दुनिया में ये दैदाई है 
छा गया अबक्र" बरसने को हैं मेंह के 'भाले 
आप ही आप हुए जाते हैं दिल मतवाले 
आंख कहती है ये बादल नहीं काले - काले 
बाल खोले हुए हैं साँवली सूरत वाले 


कद्तिए-फ़िक्र बही जाती है जमुना की तरफ़ 
दिल मेरा खींच रहा है मुभे मथुरा की तरफ़ 


राह तारीक* है और सर पे गरज बादल की 
दूंगड़ा मेंह का है बाँदें नहीं हल्की - हल्की 
शोखो - तर्रारो - हसीं' छोकरियां गोकल की 
चली आती हैं सुराही लिये जम्ुना-जल की 


दिल लड़कपन की उमंगों पे मचल जाता है 
खिलखिला पड़ती हैं जब पांव फिसल जाता है 


.. ३. वृक्ष और शाखाएं २. गान ३. भरी हुई ४. लय ५. श्रावाज 
६. बादल ७. अंधेरी ५. चंचल 


प्र्० चकबस्त लखनवी 


यह खुशी है कि मनाना है कन्हैया का जनम 

दिल में अरमान हज़ारों हैं मगर वक्‍त है कम 

नहीं सोने में समाता ये है दिल का आलम 

ग्रांख पड़ती है कहीं और कहीं पड़ता है क़दम 
एक को एक की सूरत जो नज़र गआराती है 
मुस्कुरा देती हैं जब, बर्क़” चमक जाती है 

आज सोती हुई दुनिया की है क़रिस्मत बेदार' 

साल भर बाद वो रात आयी है दिन जिस पे निसार 

यही बिजली थी, यही अन्न, यही जोशे-बहार 

जब कन्हैया के जनम से हुई रोशन शबे-तार'* 


कंदखाने की सियाही में वो तारा चमका 
जिससे इंसान की हस्ती का सितारा चमका 


था जो दुनिया को रहे-रास्त* पे लाना मंजूर 
जल्वाए-हक़' ने किया क़ालिबे-ख़ाकी' में ज़हर* 
जोशे-रहमत से ग़नी* फ़ेज़ो-करम" से मामूर 
जुल्मते-जहल ' ” मिटाने को बढ़ा चद्माए-नुर' 
परदाए-ग़ेब' * से मथुरा के चमन तक पहुंचा 
बढ़ के मथुरा से कुरुक्षेत्र के रत तक पहुंचा 


१. बिजली २. जाग्रत ३. श्रंघेरी रात ४. सुमार्ग ५. देवी प्रकाश 
६. भोतिक शरोर ७. प्रकट होना ८. धनी &. कृपा की भ्र धिकता 
१०. भ्रज्ञान-भ्रन्धकार ११. प्रकाश का स्नोत १३. स्वर्ग 


चकबस्तप लखनव। ५१ 


देखकर जंग के तूफ़ान में अ्रजुन को उदास 
यूँ दिया वाज़' कि हुशियार हो ऐ कुश्ताए-यास* ! 
रूहो-क़ालिब की जुदाई पे अबस' है वसवास"* 
जो मुसाफ़िर है वो मंजिल पे बदलता है लिबास 
हे दुनिया को मुसाफ़िर है भ्रजल" मंजिल है 
इस सफ़र में जो खटकता है वो कांटा दिल है 
साफ़ नीयत है तो बेकार है अंजाम का डर 
पाक बंदे जो हैं रखते हैं फ्त हक़* पे नज़र 
खुद रियाज़त” को समभते हैं रियाज़त का समर'* 
फल के लालच में लगाते नहीं नेकी का शजर ' * 
उनकी आंखों में वही दागे-वफ़ा प्यारे हैं 
खुद-गरज़ के लिए जो आग के अंगारे हैं 
फूल माया के जो खिलते हैं लुभाने के लिए 
सांप बिच्छू हैं मुसाफ़िर के सताने के लिए 
सिलसिला हस्तीए-फ़ानी”” का मिटाने के लिए 
बज़्मे-प्रलम से न जा लौट के आने के लिए 


तेरी हस्ती का जो है राग भ्रुला दे उसको 
परदाए-साज़े-हक़ीक़त ' * में छुपा दे उसको 


१. उपदेश २. निराशा का मारा ३. देह और श्रात्मा ४. व्यर्थ 
५, भिभक ६. मौत ७. ईश्वर 5. तपत्या €&. फल १०. वृक्ष 
११, नहवर जीवन १२. सत्य रूपी बाजे का परदा 


५२ चकबस्त लखनवी 


किस लिए ख़ाक के पुतलों के लिए रोता है 
देखने को है खुली आंख, मगर सोता है 
कुछ ख़बर है तुझे क्‍यों जान अ्रबस खोता है 
कौन करता है फ़ना कौन फ़ना होता है 
दोस्त दुश्मन का मददगार वही जंग में है 
एक सूरतगरे-हस्ती' है जो हर रंग में है 
वही बिस्मिल' है वही जौहरे-शमशीर भी है 
शोलाए-शमग्र वही है वही ग्रुलगीर* भी है 
खुद मुसव्विर भी वही है वही तसवीर भी है 
वही हाकिम, वही क़ंदी, वही जंजीर भी है 
जौहरी भी हैँ वही जौहरे-आली भी वही 
फूल भी है वही इस बाग़ का माली भी वही 
तेरी आंखों से अ्रगर दूर हो माया का नक़ाब 
देख फिर कया नज़र ग्राते हैं ग्रजीज़' श्र अ्रहबाब* 
बेवफ़ाओं की मुरव्वत में न कर उम्र ख़राब 
द्रक-परस्तों” की अ्रमानत" हैं तेरा जोरे-शबाब 


धर्म पर जो न फ़िदा हो वो जवानी क्‍या है 
दूध की धार है, तलवार का पानी क्या है 


१, जीवन का गढ़ने वाला २. घायल ३. दीपक की लौ ४. बत्ती 
काटने की कंची ५. चित्रकार ६. प्रियजन ७, मित्र ५. सत्य-प्रेमियों 
६. धरोहर 


चकबस्त लखनवी ५३ 


ग्रब न अजु न है न वह ज्ञान का दरिया बाक़ी 
न वो आंखें हैंन वह नूर का जलवा बाक़ी 
दिल लुभाने को है दुनिया का तमाशा बाक़ी 
दर्द बाक़ी है न है दर्द का दादा बाक़ी 
बांसुरी ले के नया राग सुना दे कोई 
सो रहा है दिले-मायूस, जगा दे कोई 
फिर हो दुनिया में किसी हस्तीए-कामिल ' का जहूर 
दिल में जिसके हो समाया हुआ ख़िदमत का सरूर 
जज़्बाए-खेर की हो जिसको परस्तिशरँ३ मंजूर 
बादाए-शौक़ से हों जिसकी निगाहें मखमूर' 
दिल को तसखीर* करे अंजुमन-आरा” होकर 
हो न दुनिया से खफ़ा दीन का प्यारा होकर 


.. (. पूर्ण पुरुष २. भ्राविर्भाव ३. धर्म ४. पूजा ५. प्रेम-मदिरा 
६. मस्त ७. वश में ८. सुशोभित 


भ््४ चकबस्त लखनवी 


क़ोमी मुसहस 
(हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बंध में) 


इलाही ! कौन फ़रिश्ते हैं ये गदाए-वतन” 
सफ़ाए-क़ल्ब" से जिनके ये बज़्म' है रोशन 
भुकी हुई है सभी की लिहाज़ से गदंन 
हर इक जबां पे हैं ताजीम४ और अदब के सुख़न * 

सफ़ें' खड़ी हैं जवानों की और पीरों* की 

खुदा की शान है फेरी है किन फ़क़ीरों की 
फ़कीर इल्म के हैं इनकी दास्तां सुन लो 
पयाम क्रौम का, दुख-दर्द का बयां सुन लो 
ये दिन वो दिन है जो है यादगार, हां सुन लो 
है ग्राज ग़रते-क़ौमी का इम्तहां सुन लो 

यही है वक्‍त अमीरों की पेशवाई का 

फ़कीर आये हैं कासा* लिये गदाई"' का 
जो अपने वास्ते मांगें ये वो फ़कीर नहीं 
तमभअ्र '* में दोलते-दुनिया की ये असीर ' ' नहीं 
अ्रमीर दिल के हैं जाहिर के ये अमीर नहीं 
वो आदमी नहीं जो इनका दस्तगीर!'* नहीं 

तमाम दौलते-जाती”? लुटा के बढठे हैं 

तुम्हारे वास्‍स्ते धूनी रमा के बेठे हैं 

१. देश के भिखारी २. निर्मेल हृदय ३. सभा ४. आदर ५, बातें 


६. कतारें ७. बूढ़ों ८. भिक्षापात्र £. भीख १०. लालच ११. कैद 
१२. सहायक १३. निजी सम्पत्ति 


चकबस्त ,[लखनवी ५५ 


सवाल इनका है तालीम का बने मंदिर 

कलस हो जिसका हिमाला से औज" में बरतर'* 

इसी उमोद पे ये घूमते हैं शामो-सहरः 

सदा" लगाते हैं राहे-ख़ुदा में यह कह कर 
वो खुदगरज़ हैं जो दौलत पे जान देते हैं 
वही हैं मर्द जो विद्या का दान देते हैं 

सवाल रद न हो इनका, ये शर्त है तदबीर 

इसी से पायेंगे ईमानो-ग्राबरू तौक़ीर* 

ये है तरक्क़िए-क़ौमी के वास्ते अक्सीर 

बहे उलूम' की गंगा, पियें अमीरो-फ़क़ीर 
विक़ारे-क़ौम” बढ़े, दूर बेजरी" हो जाय 
उजड़ गयी है जो खेती जो फिर हरी हो जाय 

जो हो रहा है जमाने में है तुम्हें मालूम 

कि हो गये हैं गिरां' किस क़दर फ़नूनो-उलूम ) * 

तुम्हारी क्रौम से दोलत हुई है यूँ मादूम" ' 

कि अब तरसते हैं पढ़ने को सेकड़ों मासूम * 
वो खुद तरसते हैं मां-बाप उनके रोते हैं 
तुम्हारी क़ौम के बच्चे तबाह होते हैं 


१. ऊंचाई २. ऊंचा ३. सुबह-शाम ४. आवाज़ ५. प्रतिष्ठा 
६, विद्याश्रों ७, देश की प्रतिष्ठा ८. निर्धनता €. महंगी १०. विद्याएं 
११. लोप १२. भोले-भाले 


५६ चकबस्त लखनवी 


ये बेगरुनाह उसी क़ौम के हैं लख्ते-जिगर 
कि जिसने तुमको भी पाला है सूरते-मादर 
जिगर पे क़ौम के इफ़लास” का चले खंजर 
ग़ज़ब खुदा का तुम्हारे दिलों पे हो न अ्रसर 
उसी से बेखबरी जिसके दम पे जीते हो ! 
उसे रुलाते हो जिस माँ का दूध पीते हो ! 
ये क़्ह्त* क्‍या है ? ये ताऊन कया है ? क्‍या है वबा ? 
तुम्हारी क्रम पे नाजिल” हुआझा है क़हरे-खुदा * 
जो राहे-रास्त* से होती है कोई क़ौम जुदा 
इसी तरह उसे मिलती है एक रोज़ सज़ा 
इसी तरह से हवा क़ौम की बिगड़ती है 
इसी तरह से ग़रीबों की ग्राह पड़तो है 
गुनाह क़ौम के धुल जायं, अब वो काम करो 
मिटे कलंक का टीका वो फ़ैज' आम करो 
निफ़ाक्रो-जहल” को बस दूर से सलाम करो 
कुछ अपनी क़ौम के बच्चों, का इंतजाम करो 
ये काम होके रहे चाहे जां रहे न रहे 
जमीं रहे न रहे आअआसमां रहे न रहे 





१. गरीबी २. दुर्भिक्ष ३. उतरा ४. ईश्वरीय कोप ५. सुमार्ग 
६. शुभ काय्ये ७. भ्रज्ञान और फूट 


चकबस्त लखनवी ५७ 


ये कारे-खर' में कोशिश, ये क़ौम का दरबार 
लगा दो आज तो चांदी के हर तरफ़ अम्बार 
ये सब कहें कि है जिन्दा ये क़ौमे-गेरतदार 
है इसके दिल में बुजुर्गों की आबरू का विक़ार* 


सरों में हुब्बेवतन का जुनून बाक़ी है 
रगों में भीषमो-प्रजुन॒ का खून बाक़ी है 


मिसेज़ बेसेंट के अहसान की तुम्हें है खबर ? 
किया निसार बूुढ़ापा तुम्हारे बच्चों पर 
शरीक वो भी हैं इस कारे-ख़र के अंदर 
न आँख उनकी हो नीची, रहे ये महूँ-नज़रः 


मिटे न बात कहीं तुम पे मिटने वालों की 
तुम्हारे हाथ है शर्म उन सफ़ेद बालों को 


तुम्हारे वास्ते लाजिम है मालवी का भी पास 

कि जिसकी जात से अ्रटकी हुई है क्रौम को आस 

लिया ग़रीब ने घरबार छोड़कर बनवास 

जो यह नहीं है तो कहते हैं फिर किसे संन्यास 
तमाम उम्र कटी एक ही क़रीने पर 
गिराया अपना लह क़ौम के पसीने पर 


१, सत्कायं २. प्रतिष्ठा ३. दृष्टिगत 


प््८ चकबस्त लखनवी 


इसी के हाथ में है क्रौम का संवर जाना 
तुम्हारी डूबती कहती का फिर उभर जाना 
जो तुमने अरब भी न दुनिया में काम कर जाना 
तो यह समभ लो कि बेहतर है इससे मर जाना 


ग़ज़ब हुआ जो दिल इसका भी तुमसे ऊब गया 
गिरा इस आंख से आँसू तो नाम डूब गया 


घटाएं जहल' की छायी हुई हैं तीरा-ओ-तार'* 
ये आरजू है कि तालीम से हो बेड़ा पार 
मगर जो ख्वाब से श्रब भी न तुम हुए बेदारर 
तो जान लो कि है इस क्रौम की चिता तय्यार 


मिटेगा दीन भी और अ्ाबरू भी जायेगी 
तुम्हारे नाम से दुनिया को हार्म आयेगी 


जो इस तरह हुआ दुनिया में आबरू का ज़वालई 

तो काम आयेगा उक्बा * में क्या ये दौलतो-माल ? 

करो खुदा के लिए कुछ मरे हुओं का ख़याल 

न हों तुम्हारे बुजुर्गों की हड्डियां पामाल' 
ये आबरू तो हज़ारों बरस में पायी है 
न यूं लुटाओ, कि ऋषियों की यह कमाई है 


१. भ्रज्षान २. अंधेरी ३. जागृत ४. अवनति ४५. परलोक 
६, पद-दलित 


चकबस्त लखनवी 


लुटाओ नाम पे दौलत, अगर हो ग़ेरतदार 
पुकार उटठे जमाना कि यह है पर-उपकार 
है जोरे-हिम्मते-मर्दाना क़ौम को दरकार 
वरक़ उलट दो जमाने का मिलके सब इक बार 


२९ 


अगर हो मर्द, न यूं उम्र रायगां काटो 


ग़रीब क़ौम के परों की बेड़ियां 


ये कारे-खेर वो हो नाम चार-स्‌” रह जाय 
तुम्हारी बात ज़माने के रूबरू रह जाय 
जो गैर हैं उन्हें हंसने की आरजू रह जाय 
गरीब क़ौम की दुनिया में आबरू रह जाय 


काटो 


जरा हमीयतो-गैरत”ः का हक़ अदा कर दो 
फ़कीर क़ौम के आये हैं भोलियां भर दो 


यहाँ से जाएँ तो जाएँ ये भोलियां भर कर 
लुटायें इल्म की दौलत तुम्हारे बच्चों पर 
इधर हो नाज़ ये तुम को कि खुश गये ये बशर* 
जो हो सका वो किया नज्य इनके टेक के सर 


यही हो फ़स्य जवानों का और पीरों का 
सवाल रद न किया क़ौम के फ़क़ीरों का 


१. चारों श्रोर २. सामने ३. क़ौमी शान ४. व्यक्ति ५. गयवें 


६० चकबस्त लखनवी 


श्रासफ़र-उद्दोला का इसाम बाड़ा 


आसफ़-उद्दोलाए - मरहम॒ की तामीरे-कुहन' 

जिसकी सनअ्रत" का नहीं सफ़हाए-हस्ती पे जवाब 

देख स्य्याहँँ इसे रात के सन्‍नाटे में 

मुंह से श्रपने महे-कामिल* ने जब उलटी हो नक़ाब 

दरो - दीवार नज़र आते हैं क्या साफ़ो - सुबक' 

सहर” करती है निगाहों पे ज़ियाए - महताब" 

यह होता है ग्रमां खाक से मस'* इसको नहीं 

है संभाले हुए दामन में हवाए-शादाब 

यक - ब - यक दीदाए - हैरां!" को ये शक होता है 

ढल के सांचे में ज़मीं पर उतर आया है सहाब" 

बेखदी कहती है आया ये फ़ज़ा में क्योंकर 

किसी उस्ताद मुसव्वर' “का है यह जल्वाए-ख्वाब' * 
इक अजब मंज़रे-दिलगीर!४ नज़र आ्राता है 
दूर से झआलमे - तसवीर नज़र आता है 


शौक़ तो शाने - इमारत की खबर देता है 
परदाए-शब"* के सरकने पे सहर”* का अंदाज़ 


१. पुरानी इमारत २. कला ३. संसार «. यात्री ५. पूरोन्दु 
६. साफ़ और नफ़ीस ७. जादू ५. चाँदनी €, लगाव १०. हैरान 
प्रांत ११. बादल १२. चित्रकार १३. स्वप्न १४. सुन्दर दृश्य 
१५. रात का परदा १६. सुबह 


चकबस्त लखनवी ६१ 


वह सफ़ेदी सहरे-नुर की हल्की - हल्की 
आ्राशियां छोड़ के जब करते हैं तायर" परवाज' 
ऐसे आलम में वो कुहरे से उभरना इसका 
जसे मौजों के तलातुम से नुमायां हो जहाज 
होते हैं ग्म्बदो - मीनार फ़ज़ा में जाहिर 
बढ़ के होती हैं जियारत* से निगाहें मुमताज* 
जगमगाता है शुा्ाश्रों' में ये ऐवाने - बुलंद* 
जिसको सनअत का है दुनिया से निराला अंदाज़ 
पाराए-चोब” के अहसां की जरूरत न रही 
खाक और खिद्त* ने मिलकर ये दिखाया एजाज़ 
इसकी तामीर को आये नहीं मेमारे-फ़िरंग  " 
है ये तहजीबे-अवध के लिए सरमायाए-नाज 
बच गया खाक के परदे पे ये मिट॒टी का तिलिस्म 
गो ज़माने की हवा इसके लिए थी नासाज़)" 
इसके साये में गिरा ताजे - हुकूमत सर से 
इसने देखा ये ज़माने का नशेब" और फ़राज़' * 
मिल गये खाक में सब इसके बसाने वाले 
कुछ शजरहाए-कुहन”* ग्रब हैं पुराने दमसाज़ 
क्या सरे-शाम उदासी का समां रहता है 
दरो-दीवार से कर जाती है रौनक़ परवाज़ 


१. पक्षी २. उड़ान ३. हलचल ४. दर्शन ५. प्रतिष्ठित ६. किरणों 
७. ऊंची इमारत ८5. लकड़ी का टुकड़ा ६. इंट १०. अ्रंगरेज़् निर्माता 
११, प्रतिकूल १२. नीचाई १३. ऊंचाई १४. पुराने पेड़ 


६२ चकबस्त लखनवी 


धूप उतरती हुई आंखों को ये दिखलाती है 
दिले-मजरूह' का हर खिदछ्त में है सोज़ो-ग्रुदाज़ 
जिसके फ़ंज़ाने-हुकूमत” का करिवब्मा है यह 
जिसके साये में है सोया हुआ वो खल्क़-नवाज 
उसकी हिम्मत की ब्रुलन्दी है बुलन्दी इसको 
उसके इखलास" की वुसग्मत' का है इसमें अंदाज 
जब ज़ियारत को मुहरंम में बशर आते हैं 
चांदनी रात में आती है फ़लक” से आवाज 


“बेग्रदब पा मनेह ईजा कि श्रजब दरगाहस्त 
सजदागाहे - मलक-शञ्रो-रोजाए-शाहूंशाहस्त 


१. दुखी हृदय २. दुख ३. शासन ४ पृथ्वी-पाल ५. दया 
६. विस्तारा ७. आकाश 5५. “इस जगह बेश्रदबी से पांव न रख, 
यह अभ्रजीब दरगाह है, यहां फ़रिश्ते सर भुकाते हैं, यह सम्राट की 
समाधि है ।” 


चकबस्त लखनवी ६३ 


तृतीथ भाग 
नोहाजात 
(बिशन नारायण दर। 
सदमाए-श्राम है वह क़ौम का प्यारा न रहा 
बेजबानों की ज़बां, दिल का सहारा न रहा 
गुलशने-इल्मो-अदब" का चमन-आरा' न रहा 
मतलाए-दानिशो-बीनिश” का सितारा न रहा 


सब ये ग़म एक तरफ़, एक तरफ़ ग़म अपना 
जिससे दुनिया नहीं वाक़िफ़ वो है मातम अपना 


हमने देखे हैं तेरे अ्रश्के-मुहब्बत अक्सर 

जिन पे सदक़े हैं ज़बां और क़लम के जौहर 

दो नगीने थे हमीयतर_ के तेरे क़ल्बो-जिगर * 

हुई गौरों को न इस पाक खज़ाने की खबर 
जाहिरी हुस्ने - लियाक़त के ये दीवाने हैं 
शमग्र देखी नहीं, फ़ानूस के परवाने हैं 


दौलते - इल्मो - हुनर से नहीं दुनिया खाली 
बज्मे - आलम की ये रौनक़ नहीं जाने वाली 


१. विद्या का उद्यान २. माली ३. ज्ञान का श्राकाश ४. गौरव 
भ, दिल शौर कलेजा 


६४ चकबस्त लखनवी 


पर है कमयाब" वो जौहर, वो सरिश्ते-आली* 
ग्रादमीयत की बिना? जिसने अज़ल में डाली 


कुछ बड़ी बात नहीं फ़ाज़िले-दौरां' होना 
आदमी के लिए मेराज' है इन्सां होना 


आदमीयत की ये तसवीर मिटी जाती है 
हुस्ने-टखलाक़” की तदबीर मिटी जाती है 
जज़्बाए-खेर” की तौक़ीर' मिटी जाती है 
हम मिटे जाते हैं तक़दीर मिटी जाती है 


दिले - मायूस मुहब्बत का अ्रज्ञा - खाना" है 
ग्रपनी शआ्रांखों में ये दुनिया नहीं वीराना है 


है नजर में तेरी हस्ती के सितारे का ज़वाल' " 
वो दशबे-ग़म"* की सियाही ' वो महन का भूचाल 
तब भी सौदाये-वतन “था तेरे जीने का मआ्आाल' * 
खोफ़ कहते हैं किसे, मौत का आया न ख़याल 


काहिशे-तन"* से तबीयत की जिला!” कम नहुई 
रोशनी शमभअ्रु की धुलने से जरा कम न हुई 


१. दुलंभ २. सच्चरित्र ३. नींव ४. सृष्टि का भ्ाारम्भ ५. विद्वान 
६. सर्वोच्च पद ७. सम्यता 5८. सदभावना ६. प्रतिष्ठा १०. मातम 
का घर ११. भ्रवनति १२. दुख की रात १३. भ्रन्धकार १४. देश 
ब्रेमे १५. लक्ष्य १६. शरीर का दोबंल्य १७. चमक 


चकबस्त लखनवो ६५ 


तुभको जोगी कहूँ या आलमे-बाला का सफ़ीर' 

था अलग अहले-जहां से तेरी मिट॒टी का ख़मीर 

आंच दुनियाए-दनी” की जो रही दामनगीरएर 

क्या सबक़ रूह को लेना था यहां बन के असीर 
क्या इसी तरह से फ़ितरत की सफ़ा" मुमकिन थी 
क्या इसी आग में जलने से जिला' मुमकिन थी 


रविशे - आम से तुभको न सरोकार रहा 

जोहरे - खास” का हस्ती से तलबगार रहा 

गो कि जंजाल में दुनिया के: गिरफ्तार रहा 

अपने दामन को समेटे हुए हुशियार रहा 
रंगे - दुनिया से रहा श्रालमे-फ़ानी * में जुदा 
जसे लहरों में कमल रहता है पानी में जुदा 


तुमको मालूम न था दोलते-दुनिया क्‍या है 
हिर्स क्‍या थे है, ज़रो-माल का सौदा" क्‍या है 
खुदपरस्ती!” का ज़माने में तक़ाज़ा क्‍या है 
ऐश क्‍या चोज़ है राहत को तमन्ना कया है 


तू न समझा कभी गैरों की मदद के ग़म में 
अपनी राहत का भी सामान है इस आलम में 


१. दूत २. दुनिया वाले ३. तुच्छ संसार ४, दामन पकड़ने वाली 
भर, निर्मलता ६. चमक ७. परम तत्व ८. नश्वर संसार  &. प्रेम 
१०. स्वार्थ 


६६ चकबस्त लखनवी 


कारे-दुनिया" में गिरफ्तार हैं जो दुनियादार 

उनको देखा है तेरी बेखबरी से बेज़ार 

तू कहां और कहां उनकी नज़र का मेआर' 

फूल जो उनके लिए हैं वो तुझे थे खसो-खार 
लुत्फ इस बेखबरी का वो उठायें क्‍योंकर 
खाक में लोटते हैं, श्रश पे जायें क्‍्योंकर 


खिलग्मते - नूर तबीयत को दिया क़दरत ने 

ग्राबरू इलम ने दी, ज़र्फ़ दिया गैरत ने 

खुद - पसंदी को गवारा न किया आदत ने 

सात परदों से निकाला तुभे खुद शोहरत ने 
तू मगर जोौहरे-ज़ाती' को दबाता ही रहा 
अपने दामन में चिराग़ अपना जलाता ही रहा 


शोहराए-ग्राम” को समभा न लियाक़त का सिलाए 
नुक्‍ताचीनों' से शिकायत, न रक़ीबों से गिला 
दीदाए - गर में खटकी न तबीयत की जिला 
तू ज़माने से महे-नो'* की तरह भुक के मिला 


आजिजी दिल की भलकती रही पेशानी' ' से 
तू वो दरिया था जो वाक़िफ़ नहीं तुग़यानी ' * से 


१. दुनिया का काम २. स्तर ३. सातवां श्रासमान ४. प्रकाश 
की खिलभ्रत ५. महानता ६, श्रपनी अ्रच्छाई ७. ख्याति ८. इनाम 
६, निदकों १०. नया चाँद ११. माथा १२. तुफ़ान 


चकबस्त लखनवी ६७ 


दिल मुहब्बत पे फ़िदा, आंख म्ुरौवत से ग़नी” 

तुभको दुश्मन की भी मंजूर न थी दिल-शिकनी 

मगर इंसाफ़ के हक़ में हो अगर नेशज़नी* 

फिर न था तुभसे ज़ियादा कोई जुरंत का धनी 
शेर - नर मारकाए -श्राम' को सरगणर्मी में 
तिपले - मासूम से मिलता हुआ दिल नर्मी में 


श्राजकल मेह्नो - वफ़ा में है तिजारत की अदा 

कोई बेकस का नहीं दोस्त बजुज जाते - खुदा 

यूं हुआ करते हैं याराने - कुहुन* दिल से जुदा 

जैसे पत्तों से गिरा देती है पानी को हवा 
जिसका इक़बाल ज़माने में चमक जाता है 
उसको बचपन के रफ़ीक़ों से हिजाब आराता है 


न हुआ फ़क्े तेरे रंगे - मुहब्बत में शअयां 

धूप दौलत की रही या रही इफ़लास को छां 

तेरी खिदमत से हो अहबाब की मुश्किल आसां 

दीन तेरा था यही और यही तेरा ईमां 
एक ही वज़ञ्न रही एक ही अंदाज रहा 
अपने प्यारों की गुलामी पे तुझे नाज़ रहा 


१. धनी २. हत्या ३. सार्वजनिक कार्य का रणक्षेत्र ४. भोला- 
भाला बच्चा ५. पुराने साथी 


द्द चकबस्त लखनवी 


बदनसीब ऐसे भी हैं तुभसे जो बेज़ार रहे 

आके दुनिया में फ़क़त तेरे दिलाज़ार रहे 

ऐसे बेददे ज़माने के गुनहगार रहे 

मगर अहसान से तेरे न सुबकबार' रहे 
उनको शमिदा किया तूने मुहब्बत करके 
खुद गुनहगार हुए तुभसे अश्रदावत करके 


दिल हो तेरा सा तो दुनिया की हक़ीक़त क्‍या है 
तन-परस्ती* पे जो हो सफ़ वो दौलत क्‍या है 
ग़र को जिससे न राहत हो वो राहत क्‍या है 
जिसमें सौदा न हो कुछ भी वो तबीयत क्‍या है 
ज़िंदगी यूँ तो फ़क़त बाजिए - तिफ़लाना* है 
मर्द है जो कि किसी रंग में दीवाना है 


१. उक्रण २. शरीर के लिए ३, खच ४, प्रेम ५. बच्चों का खेल 


चकबस्त लखनवो ६६ 


गोपालकृष्रग गोखले 


लरज ' रहा था वतन जिस खयाल के डर से 
वो आज खून रुलाता है दीदाए - तर* से 
सदा ये झाती है फल फूल और पत्थर से 
जमीं पे ताज गिरा क़ौमे - हिन्द के सर से 
हबीब क़ौम का दुनिया से यूं रवाना हुआ 
जमीं उलट गई, क्‍या मुन्क्रलिब जमाना हुआझ्ना 
बढ़ी हुई थी नहसत जवाले - पेहम की 
तेरे जहूरँ से तक़्दीर क़ौम की चमकी 
निगाहे - यास थी हिन्दोस्तां पे श्रालम की 
अजीब शे थी मगर रोशनी तेरे दम की 
तुझी को मुल्क में रोशन - दिमाग़ समझे थे 
तुभे गरीब के घर का चिराग समभे थे 
वतन को तूने संवारा किस आबो-ताब के साथ 
सहर का नूर बढ़े जेसे आफ़ताब के साथ 
चुने रिफाह* के गुल हुस्ने - इन्तख्ाब” के साथ 
शबाब क़ौम का चमका तेरे शबाब के साथ 
जो आज नश्वो - नुमां का नया जमाना है 
ये इन्क्लाब तेरी उम्र का फ़साना है 
रहा मिज़ाज में सौदाए - क़ौम” खू' होकर 
वतन का इश्क़ रहा दिल की आरजू होकर 


१. कांप २. भीगी श्रांख ३. उलट-पलट ४. निरंतर भ्रवनति 
५. प्रकट होना ६. भलाई ७. बढ़िया चुनाव ८. देश-प्रेम €. झ्ादत 


७० चकबस्त लखनवी 


बदन में जान रही वक्‍फ़े - आबरू" होकर 
रगों में अइके - मुहब्बत रहे लह होकर 
खुदा के हुक्म से यह आबो-गिल' बना तेरा 
किसी शहीद की मिट्टी से दिल बना तेरा 
वतन की जान पे क्‍या कया तबाहियां श्रायीं 
उमंड उमंड के जहालत की बदलियां आायीं 
चिरारो - श्रम्न बुभकाने को आंधियां प्रायीं 
दिलों में आग लगाने को बिजलियां आयीं 
इस इन्तशार* में जिस नूर का सहारा था 
उफ़क़ पे क्रौम के वो एक ही सितारा था 
हदीसे - क्रौम' बनी थी तेरी ज़बां के लिए 
ज़बां मिली थी मुहब्बत की दास्तां के लिए 
खुदा ने तुभको प्रयम्बर किया यहां के लिए 
कि तेरे हाथ में नाक़स' था अजां के लिए 
वतन की खाक तेरी बारगाहे - आला” है 
हमें यही नई मस्जिद नया शिवाला है 
ग़रीब हिन्द ने तनहा नहीं ये दाग सहा 
वतन से दूर भी तूफ़ान रंजो-गम का उठा 
हबीब क्‍या हैं हरीफ़ों* ने ये ज़बां से कहा 
सफ़ीरे - क्रोम' जिगरबन्दे - सल्तनत'?* न रहा 


१. प्रतिष्ठा के लिए बलिदान २. शरीर ३. विधटन ४. क्षितिज 
५. देश-कथा ६. शंख ७. पूजा-स्थल ५. वैरियों . €. देश ६। 
प्रतिनिधि १०. राज्य का प्यारा 


चकबस्त लखनवो ७१ 


पयाम शह ने दिया रंजे - ताज़ियत ' के लिए 
कि तू सतून* था ऐवाने - सल्तनत” के लिए 
दिलों पे नकक्‍्श हैं ग्रब तक तेरी ज़बां के सुखन' 
हमारी राय में गोया चिराग हैं रोशन 
फ़क़ीर थे जो तेरे दर के खादिमाने - वतन * 
उन्हें नसीब कहां होगा अ्रब तेरा दामन 
तेरे अलम में वो इस तरह जान खाते हैं 
कि जेसे बाप से छुटकर यतीम रोते हैं 
अजल'* के दाम” में आना है यूं तो श्रालम को 
मगर ये दिल नहीं तेयार तेरे मातम को 
पहाड़ कहते हैं दुनिया में ऐसे ही ग़म को 
मिटा के तुभको अ्जल ने मिटा दिया हमको 
जनाज़ा हिन्द का घर तेरे से निकलता है 
सुहाग क़रौम का तेरी चिता में जलता है 
रहेगा रंज जमाने में यादगार तेरा 
है कौन दिल कि नहीं जिसमें है मज़ार तेरा 
जो कल रक़ीब था है आज सोगवार'"” तेरा 
खुदा के सामने है मुल्क शर्मसार तेरा 
पली है क़ौम तेरे सायाए - करम” के तले 
हमें नसीब थी जन्नत तेरे क़दम के तले 


१. मातम-पुरसी २. स्तम्भ ३. राज्य की इमारत ४. बातें 
५. देश-सेवक ६. मौत ७. जाल ८. रोने वाला €. छत्रछात्रा 


७२ चकबस्त लखनवी 


बाल गड़ाधर तिलक 


मौत ने रात के परदे में किया कसा वार 
रोशनी सुबहे-वतन की है कि मातम का गुबार 
मारका' सर्द है, सोया है वतन का सरदार 
तनतना' शेर का बाक़ी नहीं, सूनी है कछार 
बेकसी छायी है, तक़दीर फिरी जाती है 
कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है 


उठ गया दौलते - नामूसे - वतन” का वारिस 
क़ौमे-मरहम के एज़ाजे - कुहन* का वारिस 
जां-निसारे - अजली' दोरे - दकन” का वारिस 
पेशवाग्रों के गरजते हुए रन का वारिस 
थी समायी हुई पूना की बहार आंखों में 
आखिरी दोर का बाक़ी था खुमार आंखों में 


मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की ख़बर 

मुदंगी छा गयी इंसान तो क्‍या पत्थर पर 

पत्तियां भुक गयीं, मुरका गये सहरा के शजर' 

रह गये जोश में बहते हुए दरिया थमकर 
सर्द शादाब हवा रुक गयी कुहसारों' की 
रोशनी घट गयी दो-चार घड़ी तारों की 


१. रणक्षेत्र २. भ्रातवंक ३. देश की प्रतिष्ठा ४. मृत राष्ट्र 
५. प्राचीन प्रतिष्ठा ६. पेदायशी सूरमा ७. दकन का शेर ५. वृक्ष 
९, पर्वतों 


चकबस्त लखनवी ७३ 


था निगहबाने - वतन दबदबाए - ग्राम” तेरा 

न डिगें पांव ये था क़ौम को पैग़ाम तेरा 

दिल रक़ीबों के लरज़ते' थे ये था काम तेरा 

नींद से चोंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा 
याद करके तुझे मज़लूमे - वतन) रोयेंगे 
बन्दाए - रस्मे - जफ़ा चन से ग्रब सोयेंगे 

ज़िन्दगी तेरी बहारे - चमनिस्ताने - वफ़ा। 

ग्राबहू तेरे लिए क़ौम से पैमाने - वफ़ा 

आशिक - नामे - वतन कुश्ताए - अ्ररमाने-वफ़ा' 

मर्दे - मेदाने - वफ़ा, जिसमे - वफ़ा, जाने - वफ़ा 
हो गई नज्ज - वतन हस्तिए - फ़ानी” तेरी 
न तो पीरी“ रही तेरी न जवानी तेरी 


औ्रौजे - हिम्मत* पे रहा तेरी वफ़ा का खुशेंद' 

मौत के खौफ़ पे ग़ालिब रही खिदमत की उमेद 

बन गया क़ैद का फ़रमान भी राहत की नवेद 

हुए तारीकिए - जिन्दां' में तेरे बाल सफ़ेद 
घिर रहा है मेरी श्रांखों में सरापा' तेरा 
आह वो क़ंदे -सितम औौर बुढ़ापा तेरा 


१. शान २, कांपते ३. देश के पीड़ित लोग ४. भ्रत्याचारी 
५. प्रेमोद्यान का वसंत ६. प्रेम का शहीद ७. नश्वर जीवन <. बुढ़ापा 
8, साहस की ऊंचाई १०. सूर्य ११. कैद का अ्रन्धेशर १२. सिर से 
पाँव तक 


छ्ड चकबस्त लखनवी 


मोजज़ा” अइझके - मुहब्बत का दिखाया तूने 

एक क़तरे से ये तूफ़ान उठाया तूने 

मुल्क को हस्तिए - बेदारँ बनाया तूने 

जज़्बाए - क़ौम के जादू को जगाया तूने 
इक तड़प आ गयी सोते हुए श्ररमानों में 
बिजलियां कौंद गयीं क़ौम के वीरानों में 

लाश को तेरी संवारें न रफ़ीक़ाने - कुहन 

हो जबीं* के लिए संदल की जगह खाके - वतन 

तर हुआ है जो छाहीदों के लह से दामन 

दें उसी का तुमे पंजाब के मज़लूम कफ़न 
शोरे - मातम न हो, भंकार हो जंजीरों की 
चाहिए क़ौम के भीषम को चिता तीरों की 


१. चमत्कार २. जागृत ३. पुराने साथी ४, माथा 


चकबस्त लखनवी ७५ 


मातमें-पास 


ऐ जवानी के मुसाफ़िर ! ऐ अजल" के मेहमां 

सो गया तू सुनते-सुनते ज़िन्दगी की दास्तां 

थक के नींद आयी है, होता है ये चितवन से अ्यां 

नीमबाज़* आंखों में है कैंफ़ीयते-ख्वाबे-गिरां* 
कारे-दुनिया से कोई यू बेखबर होता नहीं 
रात भर जागा हुआ्आा दूल्हा भी यू: सोता नहीं 

सुबह का तारा भी चमका, हो गया दिन आशकार 

तेरे चेहरे से मगर सरकी न चादर ज़ीनहार 

देख ले उठकर ज़रा अपनी जवानी की बहार 

सुन तो, क्या कहती है मां शाना हिलाकर बार-बार 
यह कफ़न हगिज़ नहीं तेरे पिन्हाने के लिए 
लाई हूं ख़िलग्रत तुझे दृल्हा बनाने के लिए 

महफ़िले-अ्रहबाब में मातम है, तू है मस्ते-रवाब 

कुछ खबर है श्राज किस-किस की हुई मिट्टी ख़राब 

आखिरी तसलीम के मुद्ताक़ हैं, कुछ दे जवाब 

फिर नज़र आयेगी काहे को ये तसवीरे-शबाब 
हँसके हर इक बात पर वह जुंबिशे-प्रबरू* कहां 
इक नज़र फिर देख कि अब हम कहां और तू कहां 

ऐ मुहब्बत के फ़रिश्ते ! ऐ वफ़ा के आ्फ़ताब ! 

तेरे सीने में सफ़ा” थी जेसे आईने में भ्राब 


१. मौत २. अधखुली ३. गहरी नींद की स्थिति ४. हगिज्ध 
५. कंधा ६. भों हिलना ७. चमक 


७६ चकबस्त लखनवी 


वास्ते दुश्मन के भी लाया न तू दिल में अृताब ' 

आज क्‍यों झ्ाता है तुझ को भाई-बहनों से हिजाब 
भ्राज तू सुनता किसी की गिरियाओ्रो-जा री * नहीं 
ग्रो अदम_ के जाने वाले ! यह वफ़ादारी नहीं 

मां को रोना है कि जाता है तो जा मिलकर गले 

भाई कहता है, रहंगा किसकी छाती के तले 

कहती हैं बहनें कहां मुंह मोड़कर भाई चले 

ध्यान भी कुछ उसका है जिस गोद में हम-तुम पले 
कुछ सहारा चाहिए शअहले-प्ुुहन के वास्ते 
भाई की ढाढ़स बड़ी थे है बहन के वास्ते 

तेरी बाली" पर खड़ा है श्लौर भी इक सोगवार* 

वह भ्रज़ीज़ों से सिवा तेरा अ्नीसो-ग़मगुसार 

छोड़कर घर-बार तुझ पर जान की अपनी निसार 

वह मुहब्बत का फ़साना भी रहेगा यादगार 
गोकि बाक़ी अ्रब दिलों में जज़्बाए-ग्राली * नहीं 
पाक रूहों से मगर दुनिया अभ्रभी खाली नहीं 

उस हहीदे-यास का सदमा अ्रयां' होता नहीं 

ग्राह वह करता नहीं, अदकों से मुंह धोता नहीं 

जाने-ग़मगीं नालाझ्रो-फ़रियाद से खोता नहीं 

बया क्रयामत है कि सब रोते हैं वह रोता नहीं 
नालाओरो-फ़रियाद उसके जरूम का मरहम नहीं 
चार आंसू का जो हो मोहताज यह वो ग़म नहीं 

१. क्रोध २. रोना-पीटना ३. परलोक ४. रोने वाले ५. सिरहाने 
६. रोने वाला ७. प्रेमी ८. सदृुभाव &. प्रकट 


चकबस्त लखनवी ७७ 


यह वो रोना है जो रोते हैं तेरे पसमांदरगां' 
है दिले-नाशाद को कुछ और ही रोना यहां 
याद करके उनको रोती है ये चरमे-खंफ़शां' 
तेरी पेशानीः पे देखे थे जो ग्रजमत के निशां 
तू मरा कया, क़ौम का तेरी मुक़हर फिर गया 
एक मोती और दामन से हमारे गिर गया 
वह अ्रदब वह इल्म, वह तहज़ोब और वह इंकसार * 
जिन्दगी तेरी थी हम-चश्मों' में श्रपने यादगार 
जेवरे-इखलाक़” था तेरी जवानी का सिगार 
जब तलक जिन्दा रहा यकसां रहा तेरा शुआ्ार 
खिदमते-इंसां बनयादे-किब्रिया" होती रही 
दिल के आईने पे मज़हब की जिला होती रही 
तूने जिस दुनिया पे खोली आंख, ऐ नक्शे-फ़ना' 
कुछ मुआ्लफ़िक़ थी न तेरे वास्ते उसको हवा 
फ़ेज़े-कुदरत ने मगर जौहर किये ऐसे श्र॒ता 
बाश्नसे-हैरत हुई दिल को तेरी नश्वो-नुमा ' 
में ये कहता था कि खाक़स्तर ' ' से आईना मिला 
नूरतारीकी" * में, वोराने में गंजीना' मिला 
यह तमन्ना थी ये आईना जिला पायेगा अ्रब 
फंलकर यह नूर बज़्मे-क़ौम तक शभ्रायेगा अरब 


१. पीछे छूटने वाले २. खून रोती हुई भ्रांख ३. माथा ४. महानता 
५. विनम्रता ६. साथियों ७. सम्पता ८. ईश्वर-चिन्तन के साथ €. मिटने 
वाले चिह्न १०. बढ़ना ११. मिट्टी १२. भन्धेरे १३. खजाना 


७८ चकबस्त लखनवी 


इल्म का इफ़लास” इस दौलत से मिट जायेगा अब 

जानता था कौन, गरदूँ* यह सितम ढायेगा अ्रब 
आईना टूटा, नज़र से नरे-हस्ती खो गया 
यह खज़ाना क़ौम की क़िस्मत से मिट्टी हो गया 

इस दिले-नाशाद में कुछ हसरतों के हैं मज़ार 

श्रौर इक छोटी-सी तुरबत” होगी तेरी यादगार 

फूल जब गुलज़ार में लायेंगे पेग़ामे-बहार 

याद करके तुभको यू रोयेगा तेरा सोगवार 
खिल के गुल कुछ तो बहारे-जांफ़ज़ा दिखला गये 
हसरत उन गुंचों* पे है जो बिन खिले मुरभा गये 

तेरी हस्ती थी अ्रगर दीबाचाए-अंदोहो-ग़म" 

आलमे-फ़ानी” में रकखा किस लिए तूने क़दम 

उन पे हसरत है जो यू देते हैं ग़मगीनों को दम 

झ्वाब यह दुनिया है यां केसी खुशी कैसा अलम" 
इन्तज़ामे-दहर' में श्राखनिर है फिर तदबीर क्‍या 
ख्वाबे-दुनिया है तो है इस ख़्वाब की ताबीर" * क्या 


१. निर्धंतता २. आसमान, भाग्य ३. क़ब्न ४. सुन्दर बहार 
५. कलियों ६. दुख की भूमिका ७. नश्वर संसार ८. दुख €. संसार 
की व्यवस्था १०. स्वप्न-फल 


चकबस्त लखनवी ७६९ 


चतुर्थ भाग 
मज़हबे-शायराना 


कहते है जिसे अब्न' वो मंख़ाना है मेरा 
जो फूल खिला बाग में पेमाना है मेरा 
कफीयते - ग़ुलशन" है मेरे नहहों का श्रालम 
कोयल की सदा नाराए - मस्ताना है मेरा 
पीता हू वो मे! नहशा उतरता नहीं जिसका 
खाली नहीं होता है वो पैमाना है मेरा 
दरिया मेरा आईना है, लहरें मेरे गेसू 
और मौजे - नसीमे - सहरी* शाना* हू मेरा 
हर जर्राए - खाकी' हें मेरा मुनिसो-हमदम” 
दुनिया जिसे कहते हैं वो काशाना* हैँ मेरा 
जिस जा हो खुशी, है वो मेरी मंज़िले-राहत 
जिस घर में हो मातम वो अज़ाखाना"?* हूँ मेरा 
जिस गोशाए-दुनिया ' * में परस्तिश '* हो वफ़ा की 
काबा है वही और वही बुतखाना हैं मेरा 
में दोस्त भी अपना हूं उदृ!? भी में हूं अपना 
अ्रपना है कोई और न बेगाना है मेरा 
आशिक़ भी हूं माशूक़ भी यह तुर्फ़ा मज़ा है 
दीवाना हूं मैं जिसका वो दीवाना है मेरा 
१. बादल २. बाग़ की मस्ती ३. शराब ४. सुबह की हवा का 
भोंका ५. कंघा ६. रज-कश ७. साथी ८. घर £€. जगह (१०. रोने 
की जगह ११. संसार का कोना १२. पूजा १३. दुश्मन 


८० चकबस्त लखनवी 


खामोशी में यां रहता हैँ तक़रीर का आलम 
मेरे लबे - खामोश पे अफ़साना हैं मेरा 
कहते हैं ख़ुदी किसको, खुदा नाम हैँ किसका 
दुनिया में फ़त जल्वाए - जानाना" हैं मेरा 
मिलता नहीं हर एक को वह नूर है मुभमें 
जो साहबे - बीनिश* हो वो परवाना है मेरा 
शायर का सुखन' कम नहीं मजजूब* की बड़ से 
हर एक न समभेगा ये अफ़साना है मेरा 
हक «७ हक 
फ़ना नहीं है म्रुहृब्बत के रंगो-बू के लिए 
बहारे - आलमे - फ़ानी रहे रहे न रहे 
जुनूने - हुब्बे - वतन का मज़ा शबाब में है 
लह॒ में फिर ये रवानी रहे रहे न रहे 
रहेगी श्राबो-हवा में खाल की बिजली 
ये मुझते - खाक है फ़ानी' रहे रहे न रहे 
जो दिल में जख्म लगे हैं वो खुद पुकारंगे 
ज़बां की सेफ-बयानी* रहे रहे न रहे 
मिटा रहा है ज़माना वतन के मंदिर को 
ये मरमिटों की निशानी रहे रहे न रहे 
दिलों में आग लगे यह वफ़ा का जौहर है 
ये जमग्र-खर्च ज़बानी रहे रहे न रहे 


१. प्रिय की छवि २. ज्ञानवान रे. काव्य ४. पागल ४. मुट्ठी 
भर मिट्टी ६. नह्वर ७. तेज़ी 


चकबस्त लखनवी ८१ 


जो मांगना हो ग्रभी मांग लो वतन के लिए 
ये आरजू की जवानी रहे रहे न रहे 
९ ९ <> 
कभी था नाज ज़माने को अपने हिन्द पे भी 
पे श्रब उरूज” वो इल्मो-कमालो-फ़न में नहीं 
रगों में खून वही, दिल वही, जिगर है वही 
वही ज़बां है मगर वो असर सुख़नः में नहीं 
वही है बज़्म' , वही शमग्र है, वही फ़ानूस 
फ़िदाए-बजु्म वो परवाने अंजुमन में नहीं 
वही हवा, वही कोयल, वही पपीहा है 
वही चमन है पे वह बाग़बां चमन में नहीं 
ग़रूरो-जहल* ने हिन्दोस्तां को लूट लिया 
बजुज़* निफ़ाक़” के भ्रब ख़ाक भी वतन में नहीं 
<> ५ ७ 
कमाले - बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में 
ग्रगर थोड़ी-सी हिम्मत हो तो फिर कया हो नहीं सकता 
उभरने ही नहीं देती यहां बेमायगी' दिल की 
नहीं तो कौन क़तरा है जो दरिया हो नहीं सकता 


५ हक ९ 
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१, उत्थान २. विद्या श्रोर कला ३. बात ४. सभा ५. धमंड और 
प्रज्ञाग ६. सिवाय ७. फुट ५. निर्धनता 


पर चकबस्त लखनबी 


अगर दरदें - मुहब्बत से न इंसां आशना' होता 
न मरने का सितम होता न जीने का मज़ा होता 
बहारे-गुल में दीवानों के सहरा" में पड़ा होता 
जिधर उठती नज़र कोसों तलक जंगल हरा होता 
मए-गुलरंग” लुटती यूं दरे-मेखाना वा* होता 
न पीने में कमी होती न साक़ी से गिला होता 
हज़ारों जान देते हैं बृतों की बेवफ़ाई पर 
अगर इनमें से कोई बावफ़ा होता तो क्‍या होता 
रुलाया अ्रहले-महफ़िल को निगाहे - यास' ने मेरी 
क्यामत थी जो इक क़तरा इन आंखों से जुदा होता 
खुदा को भूलकर इंसान के दिल का ये आ्ञालम है 
ये आईना अ्रगर सूरत-नुमा” होता तो क्‍या होता 
ग्रगर दमभर भी मिट जाती खलिश ख़ारे-तमन्ना” की 
दिले-हसरत-तलब" को अपनी हस्ती से गिला होता 
हवस जीने की है यू उम्र के बेकार कटने पर 
जो हमसे जिन्दगी का हक़ भ्रदा होता तो क्या होता 
ये माना बेहिजाबाना"” निगाहें क़हर करती हैं 
मगर हुस्ने-हया-परवर '' का ग्रालम दूसरा होता 


१. परिचित २. जंगल ३. लाल शराब ४. मदिरालय का द्वार 
५. खुला ६. निराशापूर्ण दृष्टि ७. मुख दिखाने वाला ८५. प्रेम की शूल 
६. प्रेमी हृदय १०. बेकिकक ११. लज्जाशील सौंदये 


चकबस्त लखनवी परे 


ज़बां के जोर पर हंगामा-आराई' से क्‍या हासिल 
वतन में एक दिल होता मगर दर्दे-आशना"* होता 


५ ९ ७० 


जहां में आंख जो खोली फ़ना को भूल गये 
कुछ इब्तदा ही में हम इन्तहाँ को भूल गये 
निफ़ाक़' गतब्रो - मुसलमां? का यू मिटा आख़िर 
ये बुत को भूल गये वो खुदा को भूल गये 
हुआ मिजाज का श्रालम ये सेरे - योरोप से 
कि अपने मुल्क की आबो-हवा को भूल गये 
ज़मीं लरज़ती' है, बहते हैं खून के दरिया 
खुदी के जोश में बन्दे खुदा को भूल गये 
ये इन्क़लाब हुआ ग्रालमे - असीरी" में 
क़फ़स ?” में रह के हम श्रपनी सदा?” को भूल गये 


० ५ >> 


ज़ज़्बाए - शौक़ की तासीर दिखा देते हैं 
हम वो प्यासे हैं कि दरिया को बुला लेते हैं 


९ ७ ७ 
१. शोर करना २. प्रेमपूर्ण ३. मौत ४. झारम्भ ५. भ्रन्त 


६. दुश्मनी ७. हिन्दू-मुसलमान ८. कांपती €. कद की दशा १०. विंजड़ा 
११. भावाज़ 


पड चकबस्त लखनवी 


हम पूजते हैं बाग़ेवतन की बहार को 
आंखों में ग्रपती फूल समभते हैं ख़ार को 
ग्राये थे जिस चमन से वो बरबाद हो गया 
अब हम क़फ़स) में याद करें क्या बहार को 
मंजूर है कि आमदे-गुल” का पयाम दें 
कलियां बुला रही हैं नसीमे-बहार को 
उतरे हैं सहने-बाग़ में फूलों के क़ाफ़िले 
नज्ज॑ दिखा रहे हैं उरूसे - बहार को 
राहत से भी अजीज है राहत की आरजू 
दिल ढूंढता है सिलसिलाए-इन्तज़ार को 
हसरत जो बच रही मेरे दिल से ग्रज़ल * के दिन 
वह मिल गयी बुभी हुई शमगझ्र-मज़ार की 
यह कहके उनकी बज़्म* में हम भी पहुंच गये 
क्या था जो आज याद किया खाकसार को 
दामाने-कोह' उसके लिए मां की गोद है 
लेकिन ज़रा भी चेन नहीं झ्राबशार” को 
लाया है क्‍या पयामे-वतन, पूछता हूं मैं 
गुरबत” में देखता हूं जो श्रत्र -बहार को 
खुद ही मिटा के जौहरे-ईमानो-प्राबरू 
हम कोसते हैं गदिशे-लेलो-निहार" को 


भरमअम्यमकायशतमाइनइ हक १७०७६७००००नह़ा0+ नम 


१. पिजड़ा २. फूल खिलना ३. बहार-रूपी वधु ४. झ्रादि दिवस 
२. सभा ६. पहाड़ का अंचल ७. भरना ८. परदेस €, ज़माने का चक्‍कर 


तचकबस्त लखनवी ष्प्‌ 


हैं बाग़बां के भेस में गुलचीं" फ़िरंग के 
निकले हैं लूटने चमने - रोज़गार को 


९ >> हक । 


अरमान यही है यही झ्ालम है नज़र में 
जो बुझ न सके झ्राग वो पंदा हो जिगर में 
है शौक़ की मंजिल यही दुनिया के सफ़र में 
क्या खाक जवानी है जो सौदा? नहीं सर में 
यह रंगे-शफ़क़ है कि लह॒ अहले-वफ़ा का 
कुछ दाग नज़र गाते हैं दामाने-सहर* में 
दुनिया मेरे नाले' से खिच आती है कफ़स” तक 
मेला सा लगा रहता है सय्याद के घर में 
पाबंद क़फ़स की नहीं यह आहे-शरर-बार" 
लग जाये कहीं आग न सय्याद के घर में 
कहती है क़ज़ा, मुफ्त के पेदा हों गुनहगार 
तलवार सजी है मेरे क़ातिल की कमर में 
रहती हैं उमंग कहीं जंजीर की पाबंद 
हम क्रंद हैं ज़िन्दां* में, बियाबां है नज़र में 
इक हस्तिए-बेदार!” के दोनों हैं करिश्मे 
मौजों'' में रवानी है जवानी है बदर में 


१. फूल चुनने वाले २. संसार का बाग ३. उन्माद ४. भ्राकाश 
की लाली ५. सुबह का अंचल ६. रोना ७. विजड़ा ८५. विगारी बरसाने 
वाली झ्राह €, कैदखाना १०. चेतन भ्रस्तित्व ११. लहरों 


८६ चकबस्त लखनवी 


कुछ दाग गुनाहों के हैं कुछ अइके-नदामत ' 
इब्रत' का मुरक्‍क़ा है मेरे दामने-तर में 
मेखाना है, चलता है यहां सिक्‍्काए-जम्हूर * 
सब शाहो-गदा एक हैं रिन्दों की नज़र में 
गुलशन से न खुश जायेगा शबनम का मुसाफिर 
हंस-हंस के रुलाने की है श्रादत गुले-तर में 
रोशन दिले-बीरां है मुहब्बत से वतन की 
या जल्वाए-महताब* है उजड़े हुए घर में 


५ < ९ 


ज़िन्दगी तल्खिए-अ्रय्याम' का अफ़साना है 
जहर भरने के लिए उम्र का पमाना है 
मे जवानी है मेरी, दिल मेरा मंख़ाना है 
यां सुराही है, न शीश्षा है, न पैमाना है 
बेहिजाब” ग्राज तेरी नरगिसे-मस्ताना” है 
अब जिसे होश का सौदा" है वो दीवाना है 
रुख़ है साक़ी की तरफ़ हाथ में पैमाना है 
रहनुमा आज तेरी लगज़िशे-मस्ताना" * है 
नज़र आता है फ़क़ीरी में तमाशाए-जहां 
ठीकरा भीख का जमशेद का पैमाना है 


१. शर्म के भ्रांस २. सीख ३. चित्र ४. जनतन्त्र ५. चाँदनी 
६. दुर्भा्प ७. बेभिकक ८. नशीली झ्रांख €. उन्माद १०, छाराबी 
की डगमगाहट 


चकबस्त लखनवी ८७ 


आयी है लाश उठाने को नसीमे-सहरी 
छूटता बादे-फ़ना शमअ् से परवाना है 
आलमे-प्रास में दरिया में ये कहता है हुबाब'" 
गर सेराब' हैं, ख़ाली मेरा पैमाना है 
आतिशे-शमञ्न॒ भी काफ़र है उसके आगे 
दिल में जो आग छूपाये हुए परवाना है 
ले चली बज़्म से किस वक्‍त मुझे मर्ग-दबाब * 
लब तक आया भी नहीं हाथ में पेमाना है 
याद उमंगों की दिलाता है ये उजड़ा हुआ दिल 
मेरी बस्ती की निशानी यही वीराना है 
यादे-अ्रहबाबे-गुज़िश्ता पे फ़िदा रहता है 
दिले-नाशाद बुभी शमभग्र का परवाना है 
दिल है मायूस कि नीयत नहीं साक़ो की दुरुस्त 
आ्रांख कहती है ये शीशा है वो पमाना है 
इक तरफ़ जान है, पैमाने-वफ़ा एक तरफ़ 
इम्तहां आज तेरा हिम्मते - मरदाना है 


९ < ९ 


मिट्टी हैं गुल जो और किसी बोस्तां' के हैं 
कांटे भ्रज़ीज़ गुलदने - हिन्दोस्तां के हैं 


१. बुलबुला २. तृप्त ३. जवानी की मौत ४. विगत मित्रों 
की याद ४. प्रेम-प्रतिज्ञा ६. बाग़ 


ष्८ चकबस्त लखनवी 


हम सोचते हैं रात को तारों को देखकर 
शमएं जमीन की हैं जो दाग श्रासमां के हैं 
सहने-चमन से दूर उन्हें, बाग़बां ! न फेंक 
तिनके जो यादगार मेरे आशियां के हैं 
जन्नत में खाक बादा-परस्तों' का दिल लगे 
नक्शे नज़र में सोहबते-पोरे-मुग़ां के हैं 
श्रपना मुकाम शाख्रे - बुरीदा हे बाग में 
गुल हैं, मगर सताये हुए बाणग़बां के हैं 
इक सिलसिला हवस का है इन्सां की जिन्दगी 
इस एक मुश्ते-खाकर को ग़म दो जहां के हैं 
किस्से लिखे हुए हैं जो फ़रहादो-क़रस के 
खोये हुए वरक़ वो मेरी दास्तां के हैं 


९ < ५९ 


दर्देदिल, पासे-वफरा*, जज़्बाए-ईमां होना 
ग्रादमीयत हैं यही और यही इन्सां होना 
नौगिरफ्तारे-बला* तज़ें-फ़ुग्ां' क्‍या जानें 
कोई नाशाद सिखादे इन्हें नालां* होना 
चाक होकर कक़ने-गृंचा बना जामाए-गुल 
खुल गया रंज से शादी" का नुमायां होना 


१, दराबियों २. मदिरालय के स्वामी का साथ ३. कटी डाल 
४. मिट॒टी का पुतला ४. प्रेम का खयाल ६. नये फंसे हुए ७. रोने 
का ढंग ५. रोने वाला &€. 


चकबस्त लखनवी ८ह 


रह के दुनिया में है यूं तके-हवस” की कोशिश 
जिस तरह भपने ही साये से गुरेज़ाँ* होना 
जिन्दगी क्या है ? अ्रनासिरः में जहरे-तरतीबें 
मोत क्या है ? इन्हीं श्रजज्ञा* का परीशां * होना 
दफ्तरे-हुस्त पे मोहरे-यदे-क़दरत”* समभो 
फूल का खाक के तूदे” से नुमायां होना 
दिल असीरी में भी आज़ाद है आाज़ादों का 
वलवलों के लिए मुमकिन नहीं जिन्दां* होना 
ग्रुल को पामाल' ” नकर, लालो-ग्ुह र ” ' के मालिक ! 
है इसे तुर्राए - दस्तारे - ग़रीबां!* होना 
है मेरा जब्ते-जुनूं जोशे-जुनूं से बढ़कर 
नंग' है मेरे लिए चाक-गरेबां होना 
क़ैद यूसुफ़ को जुलेखा ने किया, कुछ न किया 
दिले-यूसुफ़ के लिए छत था जिन्दां होना 


है । < है 


दिल ही की बदोलत रंज भी है दिल ही की बदोलत राहत भी 
यह दुनिया जिसको कहते हैं दोजल़ भी है और जन्नत भी 


१. इच्छाओं का त्याग २. भागना ३. पंच-तत्व ४. संगठित 
होना ४. टुकड़ों ६. विघटन ७. प्रकृति के हाथ की छाप ८५. ढेर 
8६, कैद १०. पद-दलित ११. मोती और लाल १२. गरीबों की 
पगड़ी की सजावट १३. शर्म १४. कपड़े फाड़ना 


8६० चकबस्त लखनवो 


अरमान भरे दिल ख़ाक हुए और मौत के तालिब जीते हैं 
अंधेर पे इस दुनिया के हमें ग्रातो है हंसी और रिक्क्त' भी 
या खोफ़े-खुदा या ख़ौफ़े-सक़र' हैं दो ही बयां तेरे वाइज़र 
अल्लाह के बन्दे ! दिल में तेरे है सोज़ो-गुदाजे-मुहब्बत भी ? 
जब तक है जवानी का ग्रालम क्‍या ऐश की मस्तो रहती है 
जब पीरी मौत की लाई ख़बर फिर जुहद भी है और ताग्रत*भो 
गिरते ही जमीं के दामन में, ऐ तिफ्ल” ! ये रोना-धोना क्‍या 
दुनिया में अगर तू आया है यां रंज भी है और राहत भी 


९ ९ है 


क़ौम की शीराज़ा-तबन्दी' का गिला बेकार है 
तर्ज़े - हिन्दू देखकर रंगे-छुसलमां देखकर 
दीदनी' है बेखुदी वारफ्तगाने-शौक़ '” की 
हँस रहे हैं ख़ुद - बखुद चाके - गरेबां देखकर 
इन्तशारे-क़ौम” * से जाती रही तस्कीने-क़ल्ब 
नींद रुखसत हो गई ख्वाबे - परीशां देखकर 


हक < ९ 


शाद हैं नाशाद हैं या खानुमां-बरबाद' * हें 
हम से अच्छे हैं कि यह वह॒शो-तयूर ' * भ्राजाद हैं 


१. रोना २. नक॑ का भय ३. धर्मोपदेशक ४ प्रेम की नरमी 
५. कर्मकांड ६. उपासना ७. बच्चे. ५. संगठन €. दर्शनीय 
१० प्रेमियों ११. देश की फूट १२. उजड़े घर वाले १३. पशु-पक्षी 


चकबरत लखनवी & १ 


आबो-दाने से क़फ़स के कुछ हमें उल्फ़त नहीं 
बे-परो-बाली से अपनी आशिक़े - सय्याद हें 


<> < ९ 


दोस्त मरने पे मेरे दादे - वफ़ा देते हैं 
हाय किस वक्‍त मुहब्बत का सिला! देते हें 
दृश्मनों से भी मुझे तकें-वफ़ा' ग्रुश्किल है 
दोस्त बनकर मुझे कमबख्त दगा देते हैं 
<> <> ९ 
मुल्क में दौलत नहीं बाक़ी दवा के वास्ते 
हाथ खालो रह गये हैं श्रब॒ दुआ्आा के वास्ते 
खुद-परस्तों' से हबीबाने-खुदा का क़ौल है 
हम वफ़ा के वास्ते हैं तुम जफ़ा के वास्ते 
आबो-प्रातश की गुलामी पर बशर क़ानअ नहीं 
हो रही है फ़िक्र तसखीरे-हवा* के वास्ते 
मुर्दादिल ज़िन्दा जफ़ाए-जिन्दगी सहने को हैं 
मरने वाले मर गये पासे-वफ़ा के वास्ते 
० ० ० 
आशना हों कान क्‍या इन्सान की फ़रियाद से 
शेख को फ़रसत नहीं मिलती खुदा की याद से 


<> < <2 





हर इनाम २. प्रेम परित्याग ३. स्वाथियों ४. ईश-प्रेमियों ५. भ्राग 
और पानी ६. संतुष्ट ७. हवा पर क़ब्जा 


8२ चकबस्ती लखनवी 


( पंजाब के माशल-लाॉँ के समय प्रकाशित ) 
उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े - जफ़ा क्‍या है 
हमें यह शौक़ है देखें सितम की इन्तहा ' क्‍या है 
गुनहगारों में शामिल हैं ग्रुनाहों से नहीं वाक़िफ़ 
सज़ा को जानते हैं हम, खुदा जाने ख़ता क्या है 
ये रंगे-बेकसी रंगे-जुनूं बन जायेगा, ग्राफ़िल ! 
समभले यासो-हिरमां के मरज़ की इन्तहा कया है 


नया बिस्मिल हूं में, वाक़िफ़ नहीं रस्मे-शहादत _ से 
बता दे तू ही, ऐ ज्ञालिम ! तड़पने की अदा क्या है 


चमकता है शहीदों का लह् क़दरत के परदे में 
शफ़क़* का हुस्न क्या है फूल की रंगीं क़बा क्या है 
उमीदें मिल गईं मिट्टी में, दर्दे-जब्त आख़िर है 
सदाए-ग़ैब ! बतला दे मुझे हुकमे-खुदा क्या है 


९ है ५ <> 


१. पराकाप्ठा २. निराशा ३. मरने का ढंग ४. श्राकाश की लाली 
५, ईश्वरीय आवाज 


चकबस्त लखनवी 8९३ 


क्रिता 


पा-ब-जंजीर' नक़ाहत” से हूं मजबूरी है 
कशिशे-बज्मे-सुखन से मुझे इन्कार नहीं 
तने-खाकी परे - परवाज कहां से लाये 
दिल तड़पता है क़दम मायले-रफ़्तार नहीं 
बा-कमालों* की ज़ियारत* हो, तमन्ना है यही 
वर्ना मुझको हवसे - गर्मिए - बाज़ार* नहीं 
मंजिले - ऐश मुझे गोशाएं - ग्रुमनामी” है 
दिल वो यूसुफ़ है जिसे फ़िक्न - खरीदार नहीं 
रोनक़-बज़्म नहीं मेरे क़दम की मोहताज 
फ़िक्र बेकार है फूलों में श्रगर ख़ार नहीं 
ज़िक्र क्यों आयेगा बज्मे-शोश्ररा” में अपना 
में तख़ललुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं 


१. विवश २. कमज़ोरी ३. उड़ने के पंख ४. विद्वानों ५. दर्शन 
६. ख्याति का लोभ ७. भ्रप्रसिद्धि का कोना ८. कवियों की सभा 


8४ चकबस्त लखनवी 


जल्वाए मारफ़त 
(फ्ल्सफाए-बेद ) 


फ़ैज़े-कदरत' से जो तक़दीर खुली श्रालम की 
साहिले-हिन्द पे वहदत' की तजल्ली चमकी 
मिट गई जहल' की शब, सुबह का तारा चमका 
ग्रार्यावर्त की क्रिस्मत का सितारा चमका 
अहले - दिल पर हुई कंफ़ीयते - इरफ़ां* तारी* 
जिससे दुनिया में हुई दीन की नहरें जारी 
थीं खुली जलवा - गहे - ख़ास' में राहें उनकी 
वाक़िफ़े - राज़े - हक़ीक़त* थीं निगाहें उनकी 
ग्रश॑ से उनके लिए नरे-खुदा आया था 
बंदए-खास थे, ऋषियों का लक़ब" पाया था 
वेद उनके दिले-हक़-केश” की तसवीरें हैं 
जल्वाए - क़ुदरते - माबूद”” की तफ़्सीरें"" हैं 
ऐन कसरत" * में ये वहदत' का सबक वेद में है 
एक ही नूर है जो ज़र्रा-ओ-खुरशेद? * में है 
जिस से इन्सान में है जोशे - जवानी पैदा 
उसी जौहर से है मौजों में रवानी पैदा 
१. प्रकृति की कृपा २. ब्रह्म-ज्ञान ३. भ्रज्ञान ४. ज्ञान की मस्ती 
५, छायी ६. ईश्वर का सामीप्प ७, भआ्राध्यात्मिक ज्ञान से परिचित 
८. दूसरा नाम €. पवित्र हृदय १०. ईह्वरीय ज्योति ११. व्याख्याएं 
१२. भनेकता १३. एकता १४. सूर्य भोर रज-कर 


चकबस्त लखनवी 


रंग ग्रुलशन में, फ़ज़ा दामने - कोहसार में है 
खूं रगे-गुल में है, नश्तर की ख़लिश खार में है 
तम्कनत” हुस्न में है जोश है दीवाने में 
रोशनी हशमगत्र में है, सोज़ है परवाने में 
रंगो-बू होके समाया वही गुलज़ारों में 
ग्राब बनकर वही बरसा किया कोहसारों'* में 
शौक़ होकर दिले-मजजूब' पे छाया है वही 
दर्दे बनकर दिले-शायर में समाया है वही 
नूरे -ईमां से जो पैदा हो सफ़ा सीने में 
ग्रक्स उसका नज़र आता है इस आईने में 


१. ज्ञान २. पहाड़ों ३. ईश-मग्न हृदय ४, चमक 


8६६ चकबस्त लखनवी 


पंचम भाग 
मिश्के -इब्तदाई का कलाम] 
कद्मोर 


पानी में है चह्मों के असर अआाबे-बक़ा” का 
हर नख्ल' पे आलम खिज़रे-सब्ज़-क़बा का 
जो फूल है ग्रुलशन में वो है नूर खुदा का 
साये में शजर के असर जिल्ले-हमा का 
मुब्दा" करमे-श्राम' की हर जूए-रवां* है 
सरचइ्माए-फ़ैज़े - चमन - आराए - जहां" है 
वह मोजे-हवा का हरकत आब को देना 
चदमों से पहाड़ों के वो उड़ता हुआ फेना 
गाते हुए मल्लाहों का वह कश्तियां खेना 
डल का वो सरे-शाम इधर करवट लेना 
वह अक्स चिरागों का भलकता नज़र श्राना 
पानी का सितारा भी चमकता नज़र आना 
हर लालाए-कुहसार है शकक्‍्ले-ग्रुले-राहत" * 
दाग उसके हैं खाले-रुखे-हराने-मसरंत' ! 


१. भ्रमृत २. पेड़ ३. हरे कपड़ों वाले बुजुर्ग खित्च ४. हुमा का 
साया ( कहते हैं जिस पर हुमा पक्षी का साया पड़ता है वह राजा हो 
जाता है) ५. मूल स्रोत ६. ईश्वरीय कृपा ७. बहती हुई नहर ८. ईदवर 
की कृपा का मूल स्रोत €. पहाड़ी लाले का फूल १०. सुख पुष्प की 
भांति ११. प्रसन्नता की हरों के गाल का तिल 


चकबस्त लखनवी 8७ 


क्या सब्जाए-खुशरंग है सरमायाए-इशरत 
दिल के लिए ठंडक है जिगर के लिए फ़रहत 
ऐसा नहीं क़दरत ने किया फ़र्श कहीं पर 
इस रंग का सब्जा ही नहीं रूए-ज़मीं पर 
“वह सुबह को कुहसार में फूलों का महकना 
वह भाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना 
गदू " पे शफ़क़ , कोह पे लाले का लहकना 
मस्तों की तरह अत्र के टुकड़ों का बहकना 
हर फूल की जुम्बिश से अ्रयां नाज़ परी का 
चलना वो दबे पांव नसीमे-सहरी का 
वह ताइरे-कुहसार लबे-चश्माए-कुहसा र' 
वह सर्द हवा, वह करंमे-अन्र -गृुहरबार* 
वह मेवाए-खुशरंग वो सरसब्ज चमनजार 
इक आ्रान में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार 
यह बागे - वतन रूकशे - गुलज़ारे - जनां" है 
सरमायाए - नाज़े - चमन - आराम - जहां' है 
है खित्ता-ए-सरसब्ज़ में इक नूर का आलम 
हर शाखे-शजर पर शजरे-त्र'” का आलम 
परवीं) * है ये है खोशाए-अंगूर' ' का श्रालम 
हर खार पे भी है मिजाए-हर' का आलम 
१. झ्राकाश २. लाली ३. पर्वत ४. प्रकट ५. पहाड़ी ६. पहाड़ी 
सोते के किनारे ७. बादल की कृपा ८. स्वर्ग की भांति €. ईइवर को 


प्रिय १०. तूर पहाड़ का पेड़ जिस पर ईश्वरीय प्रकाश हुआ था 
११. सितारे १२. शअ्रंग्र का गुच्छा १३. हर की पलक 





ह्द चकबस्त लखनवी 


निकली न सदा ऐसी मुग़न्नी' के गुलू से 
ग्राती है जो आग्ावाजे-तरन्नुम लबे-छू से 
मेवों से गिरांबार वो अ्रशजार' के डाले 
बिखरे हुए वो दामने-क्रृहुशार के लाले 
उड़ते हुए बालाए-हवा बफ़ के भाले 
देखे जो कोई दूर से हैं रूई के गाले 
वह ग्रत्र के लक्कों" का तमाशा शजरों में 
भरनों की सदाएं वो पहाड़ों के दरों में 
छूटे हुए इस बाग को गुज़रा है जमाना 
ताज़ा है मगर इसकी मुहब्बत का फ़साना 
आलम ने शरफ़ जिनकी बुजुर्गी का है माना 
उटठे थे इसी खाक से वो आलिमो-दाना 
तन जिनका है पेवन्द अब इस पाक ज़मीं का 
रग-रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का 
हां में भी हूं बुलबुल उसी शादाब चमन का 
है चश्माए-फ़िरदौस', ये आलम है दहन” का 
किस तरह न सरसब्ज़ हो गुलज़ार सुख़न” का 
है रंग तबीयत में चमनज़ारे-वतन का 
ताजे हैं मज़ामीं' भी, तबीयत भी हरी है 
हां गुलशने-क़ौमी की हवा सर में भरी है 


१. गायक २. कंठ ३. भारी ४. पेड़ों ५. टुकड़ों ६. स्वर्ग का 
भरना ७. मुंह ८. काव्य €. विषय 


चकबस्त लखनवी 8९ 


नोजवानों की हालत 


मौजूद है जिन बाज़ुओ्रों में ज़ोरे-जवानी 

तूफ़ां से उन्हें कश्तिए-क्रोमी है बचानी 

पर है मए-ग़फ़लत से सरों में ये गिरानी 

आराम-पसंदी में ये रखते नहीं सानी 
पहलू में किसी के दिले-दीवाना नहीं है 
हैं मर्द मगर हिम्मते-मरदाना नहीं है 

इबरत" नहीं देता इन्हें नैरंगे - ज़मानार 

उम्र इनकी फ़क्त लह॒वो-लञ्नबब का है फ़साना 

तालीम कहां और कहां सोहबते - दाना 

बस पेशे-नज़र रहता है आईना-श्रो-शाना 
गह रुख पे, गहे मए-परीश्ां पे नज़र है 
इक शरल यह इनके लिए शामो-सहर है 

मिट्टी में ये कुदरत के ग्रतीये* हैं मिलाते 

कुछ नश्वो-नतुमा जौहरे-जाती नहीं पाते 

इज्जत जो बुजुर्गों की है वह भी हैं गंवाते 

बाज़ारों में दोलत हैं जवानी की लुटाते 
काशानाए-तहजीब संवरता नहीं दम भर 
वह नव्शा चढ़ा है कि उतरता नहीं दम भर 


१. सीख २. समय के परिवर्तन ३. खेल-कुद ४. बिखरे बाल 
५. देन ६. सभ्यता का झ्रागार 


१०० चकबस्त लखनवी 


पासे-अ्रदब-ओ्रो-हुस्नेलियाक़त' नहीं रखते 
पाकीज़ा-ओ-पुरजोश तबीयत नहीं रखते 
आ्रांखों के लिए सुरमाए-इबरत नहीं रखते 
दिल रखते हैं पर दर्दे-मुहब्बत नहीं रखते 
क्या ग़म है चमन क़ौम का वीरां कि हरा है 
नखवत'* की हवा से सरे-शोरीदा? भरा है 


हिम्मत नहीं, लेकिन दविले-पुरजोश पे नाज़ां 

बेहोशे-खिरदरं हैं, खिरदो-होश पे नाज़ां 

बद-शक्ल हैं, पर चश्मो-लबो-गोश पे नाज़ां 

कम-जर्फ़॑ कोई अपने तनो-तोश पे नाजां 
नरंगिए-अफ़लाक” 'का डर इनको नहीं है 
फ़िरप्रौन हैं, मूसा की ख़बर इनको नहीं है 

मुफलिस हैं, मगर खब्त अमीरों से सिवा हैं 

अच्छे ये शअसीरे - क़फ़्से - हिर्सो - हवा हैं 

नामूस के तालिब हैं न पाबंदे-हया हैं 

सीरत से ग़रज़् कुछ नहीं सूरत पे फिदा हैं 
परवा नहीं मांगे का अ्रगर जामाए-तन हो 
सौदा है तो यह है कि न दामन पे शिकन हो 


१. सम्यता, शालीनता २. घमंड ३. पागल सर ४. मूर्ख 
५. बुद्धिमानी ६. श्रांख, होंट, कान ७, भाग्य-परिवर्तन ८, लालच में 
फंसे हुए 


चकबस्त लखनवी 


खुद शाने - रियासत से हुए जाते हैं बरबाद 
गो हुजराए-कुल्फ़त' में कुढ़े मादरे-नाशाद 
देखे न सुने ख़ल्क़ में इस तरह के ग्राज़ाद 
क्या बाअ्न॒से-इब्रत' हो इन्हें क्रोम की फ़रियाद 


0 


जो शर्म से मेले न हों तेवर हैं ये इनके 
“दिल रखते हैं फ़ौलाद का जौहर हैं ये इनके” 


बस नफ्स-परस्ती” को समभते हैं ये राहत 
हिस्से में नहीं इनके जवानी की लताफ़त 
वह जौहरे-शभ्राली है न वह हस्ने-लियाक़त 
जिनसे कि है पाती परे-परवाज तबीयत 


ग्राता है नज़र और समां गअ्र्ज़ो-समा" में 
उड़ता है बशर आलमे-बाला की हवा में 


रग-रग में वो बिजली की तरह खूं की रवानी 
हर मए-बदन" जिससे रगे-जां का हो सानी 
ग्रल्ला रे बहारे - चमनिस्ताने - जवानी 
चलती नहीं भूले से यहां बादे-खिज़ानी * 


तारोफ़ हो क्या इस चमनिस्तां के समर“ की 
कांटे में भी जिसके हो नज़ाकत गुले-तर की 





१, कष्ठ २. सीख देने वाली ३. स्वार्थ ४. उड़ने के पंत ५. जमीन, 


आसमान ६. बाल ७. पतभड़ की हवा ८५. फल 


१०२ चकबस्त लखनवी 


लेकिन नहीं यह ताज़ा समर इनको मयस्सर 

तारीफ़ में जिसकी है फ़रिश्तों की ज़बां तर 

गो वाग्रेज्वानी की हवा के हैं ये खगर' 

फूलों से नहीं इसके दिमाग़ इनका मुश्रत्तर 
दरपेश इन्हें आलमे-गुरबत' है वतन में 
बेगाना हैं सब्जे की तरह रहके चमन में 


जो साहबे-तहज़ीब हैं और साहबे - जोहर 

उनमें भी नहीं क्रौम के हमदद मयस्सर 

है सर में हवा हिसे की, दिल में हवसे-ज़र 

दुनिया के ये हामी हैं न हैं क्रीम के रहबर 
बस ज़रर की परस्तिश* इन्हें फ़र्जें-अज़ली*' है 
बुत है तो यही है जो खुदा है तो यही है 


१. अ्म्यस्त २. परदेस ३. लालच ४. घन ५. पुजा <. प्रथम 
कतंबव्य 


चकबस्त लखनवी १०३ 


मज़हब 


सौदाए - मुहब्बत में इन्हीं के नहीं खामी 
खुदबीनी से खाली नहीं मज़हब के भो हामी 
इरफ़ां' की ख़बर लाती हो गो तबए-गि रामी* 
है नफ्स की मंजूर हक़ौक़त में गुलामी 
कुछ क़ोम की परवा है न फ़िक्र -कहो-मह है 
हो जाये नजात अपनी, तमन्ना है तो यह है 
आ्रालम के दिखाने के लिए खाक-नशीं हैं 
दावा है कि हम मालिके-फ़िरदौसे-बरीं* हैं 
दुनिया की तरक्क़ी से सदा चीं-ब-जबीं हैं 
गोया कि यही राजे-इलाही* के शभ्रमीं हैं 
जो और हैं वो मारफ़ते-हक़' से जुदा हैं 
बस एक यही बन्दाए - मक़बूले - खुदा हैं 
इंसां की मुहब्बत को समभते हैं ये आजार 
हमदर्दी-ए-कौमी से इन्हें आये न क्‍यों श्रार 
रहते हैं सदा फ़िक्र में उकबा”" की गिरफ्तार 
दुनिया के फ़रायज से नहीं इनको सरोकार 
यू जादाए-तसलीमो-रज़ा” मिल नहीं सकता 
इनमें वो खुदी है कि खुदा मिल नहीं सकता 


१ ब्रह्म-ज्ञान २. दिमारा ३. छोटे-बड़े की चिन्ता ४. स्वर्ग के स्वामी 
५. ईहवरीय भेद ६. ब्रह्म-ज्ञान ७. परलोक ८. ईशेच्छा पर चलने का 
मार्ग 
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पो राने-निको कार 


कुछ और हो तोनत के हैं पीराने-निकोकार ' 

करते हैं वो इखलाक़ से मज़हब को सुबकबार'* 

कहने को तो हैं दीन के हामी-ग्रो-्मददगार 

और करते हैं तलक़ीन ये सबको सरे-बाज़ार 
क्ायम न रहो बहरे - खुदा सिद्क्रे-बयां पर 
जो दिल में तुम्हारे है वो लाओ्रे न ज़बां पर 

मंजूर इन्हें पेरवीए - अहदे - कुहन* है 

मज़हब यही इनका है, यही हुब्बे-वतन है 

कोशिश है कोई नेक न तदबीरे-हसन है 

ईमान के परदे में फ़क़त पासे-सुखन' है 
इन लोगों को दुनिया की सताइश"” से ग़रज़ है 
मज़हब न हो, मज़हब की नुमाइश से ग़रज़ है 

लेकिन नहीं इख़लाक़ से कुछ इनको सरोकार 

यह तज -ग्रमल क़ाबिले-तहसीं नहीं जिनहार 

बातिन" में जिस इंसान के अच्छे नहीं किरदार" 

जाहिर की नुमाइश से वो होता नहीं दीोंदार 
दिल सूरते-आईना जो रोशन नहीं होता 
जुन्नार'” पहनने से बरहमन नहीं होता 


१. धामिक बुजुर्ग लोग २. हल्का ३. उपदेश ४. सच्चाई ५. पुराण- 
पंथी ६. बातें ७. प्रशंसा ८. दिल €. चरित्र १०, जनेऊ 
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मुर्दा है, रवां रह हो गर जिसमे - बशर से 

कांटा है, जुदा हो जो नज़ाकत गुले-तर से 

है मिसले-खज़िफ़", दूर सफ़ा' हो जो ग्रृहर से 

ग्राईनाए - बे - श्राब उतरता हैं नज़र से 
मज़हब, बजुज-इखलाक़ रवा हो नहीं सकता 
मानी से कभी लफ्ज़ जुदा हो नहीं सकता 


जल्वए-पुबह 


जब जंगे-शब आईनाए-हस्ती* से हुआ दूर 
हँंगामे-सहर' कोौनो-मकां” हो गये पुर-नूर 
तब्दील हुई सूरते - कोहे - शबे - देजूर* 
चमका वो तजल्लीए-सहर” से सिफ़ते-तूर 
बिजली की तरह चख्र ”” पे नरे-सहर आया 
ग्रांखों को न फिर खिरमने-अ्रंजुम  ' नज़र झ्राया 


१. सीप की तरह २. श्राव ३. नेतिकता से श्रलग ४. रात्रि-रूपी 
मैल ५. जीवन-रूपी दर्पण ६. सुबह के समय ७, सारा संसार ८. रात्रि- 
रूपी पर्वत का रूप ६€. प्रभात ज्योति १०. श्राकाश ११. सितारों का 
खलिहान 
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थी नूर में तफ़रीह” , तो नूर अर्जो-समा'_ में 

सरगर्मी बशर में थी, बशर यादे-खुदा में 

थी ताज़गी खुनकी' में तो खुनकी थी हवा में 

शादाबी थी नकह॒त” में तो नकह॒त थी सबा में 
खुर्शीदि - मुनव्वर का दमे-जल्वागरी था 
नूरे - रुखे - महताब बिराग्रे-सहरी' था 

दरियाए-फ़लक* में था ग्रजब नूर का आलम 

चक्कर में था गर्दाब-सिफ़त” नय्यरे - आ्राजम 

उठती थीं शुञ्माश्नों की जो मौजें वो शरर-दम " 

सय्यारे)* हुबाबों की तरह मिटते थे पेहम 
थी शोरिशे-तृफ़ानेसहर ग्रबं!* से ता-शछक़ 
आख़िर को सफ़ीना"* महे-गदू का हुआ ग़रक़ 


वह सुबह का आलम, वो चमनज़ार का आलम 

मुगनि-हवा '  नर्मा-ज़नी करते थे बाहम '* 

हंगामे-सहर बादे-सहर"”*“ चलती थी पेहम 

ग्राराम से सब्जा था तहे-चादरे-शबनम 
हर सिम्त बंधी नाराए - बुलबुल * की हवा थी 
गूचों की नसीमे - सहरी उक्दा - कुशा** थी 


१. सुख २. पृथ्वी-भ्राकाश ३. सुगंध ४. चमकता सूर्य ५. चन्द्रमा 
की ज्योति ६. सुबह का दीपक ७. झ्राकाश-रूपी नदी ८. भंवर की 
भांति €. सूर्य १०. चिगारी की भांति ११. सितारे १२. पद्िचम 
१३. पूर्व तक १४. नाव १५. उड़ने वाले पक्षी १६. गाना १७. एक 
साथ १८. सुबह की हवा १६९. बुलबुल का गाना २०. खिलाने वाली 
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जो नख्ल' था ग्रुलशन में वो सरसब्ज़ खड़ा था 
दामाने - सहर में गरुले - खुर्शीद' पड़ा था 
क्या खूब सुक़दर चमनिस्तां का लड़ा था 
हर गुल पे ग्रहर' क़तराए-शबनम का जड़ा था 
बुलबुल कहीं, ताऊस कहीं घूम रहे थे 
मस्तों की तरह नख्ले - चमन भूम रहे थे 
मुगनि - चमन" आलमे - हस्ती में सहर-दम* 
वस्फ़े-चमन-आराए-जहां”' करते थे बाहम 
शाखें थीं कहीं ग्देनेत्तलीम-सिफ़त* ख़म 
तस्बीहे-खुदा* में हमातन'” मद्ध थी शबनम 
गुचों को भी थी विदे-ज़बां! हम्द'* खुदा का 
आती थी चटकने में सदा 'सल्ले-श्रल्ला''* की 


था पेशे - नज़र वादिए - ऐमन? का तमाशा 

हर शाख़ो-शजर में शजरे-तूर का नक्शा 

था आ्रातिशे - गुल में असरे - बक़ - तजल्ला' * 

मदहोश थे मुग़नि - हवा सूरते - सूसा 
शक्‍्ले-यदे-बेज़ा'' थी हरइक शाख नज़र में 
एजाज"* का गुल था कफ़ं-गुलचीने-सहर! * में 

१. पेड़ २. सूर्य-रूपी फुल ३. मोती ४. मोर ४. पक्षी ६. प्रातः- 

काल ७. ईश-प्रशंसा ८. पुजा में भुकी गद्ंन की भांति €. माला फेरना 

१०. पूरी तरह ११. ज़बान पर १२. प्राथंना १३. खुदा की रहमत हो' 


१४. तूर पहाड़ की घाटी १५. ईश्वरीय ज्योति १६. मूसा के हाथ की 
भांति १७. जादू १५. प्रात:काल रूपी माली की हथेली 
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रौनक़ पे दमे - सुबह था खुमखानाए-श्रालम 

थमथम के हवा चलती थी, सर्दी भी थी कम-कम 

पेमानाए - महताब था लबरेज़ सहर-दम 

था जाम सबूही' का लिये नयरे - श्राज़म 
गदू 3 पे सुबह की भी अजब जल्वागरी थी 
मीनाए - फ़लकर_ में मए - गुलरंग* भरी थी 


९) ९ <> 


बरसात 


है दिलाती यादे-मैनोशी' फ़ज्ा बरसात की 
दिल बढ़ा जाती है श्रा-आकर घटा बरसात की 
बढ़ गयी है रहमते-हक़” से हवा बरसात की 
नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की 
उग रहा है हर तरफ़ सब्ज़ा दरो-दीवार पर 
इन्तहा गर्मी की है और इब्तदा बरसात की 
देखना सूखी हुई शाखों में भी जान आगयी 
हक़ में पौदों के मसीहा है हवा बरसात की 
हो शरीके-बज़्मे-मे जाहिद' भी तौबा तोड़कर 
भूमती क़िबले से उठ्ठी है घटा बरसात की 


१. संसार-रूपी मदिरालय २. सुबह की शराब ३. पभ्राकाश 
४, श्राकादश-रूपी प्याला ५. लाल शराब ६. मद्यपान की याद 
७. ईशनकृूपा ८. धामिक लोग &€. काबा 
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असल तो यू है मं-प्रो-माशूक ' का जब लुत्फ़ है 
चांदनी हो रात को, दिन को घटा बरसात को 
वह पपीहे की सदाएं और वह मोरों का रक्‍्स 
वह हवाए-सदं, वह काली घटा बरसात की 
पार उतर जायेंगे बह्न -ग़म * से रिदे-बादा-नोश * 
ले उड़ेगी कश्तिए-मं* को हवा बरसात की 
खुद-ब-खुद ताज़ा उमंगें जोश पर आने लगीं 
दिल को गरमाने लगी ठंडी हवा बरसात की 
वो दुआआएं मंकशों * की और वो लुत्फ़े-इन्तज़ार 
हाय किन नाज़ों से चलती है हवा बरसात की 
में ये ससभा अ्रत्र” के रंगीन टुकड़े देखकर 
तख्त परियों के उड़ा लायी हवा बरसात की 
नाज़ हो जिसको बहारे-मिस्रो-शामो-रूम पर 
सरज़मीने-हिन्द में देखे फ़ज्ा बरसात को 


१. मदिरा और सुंदयी २. आवाजें ३. नाच ४. दुख-सागर 
५, मद्यप ६. शराब-रूपी नाव ७. शराबियों ८. बादल 
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कलामे-सुतफ़रिक़ 


मेरी बेखुदी' है वो बेखुदी कि खुदी का वह्यो-गुमां नहीं 
ये सुरूरे - साग़रे - मे नहीं, ये खुमारे - ख़्वाबे - गिरां? नहीं 
जो जहरे - आलमे - जात" है ये फ़कृत हजूमे - सिफ़ात" है 
है जहां का और वजूद" क्‍या जो तिलिस्मे-वह्मो-ग्रुमां नहीं 
ये हयात आलमे - ख्वाब है, न गुनाह है न सवाब है 
वही कुफ़ो-दीं में खराब हे जिसे इल्मे - राजे - जहां* नहीं 
वो हैं सब जगह जो करो नज़र, वो कहीं नहीं जो है बे-बसर* 
मुझे आज तक न हुई ख़बर वो कहां है और कहां नहीं 
न वो खुम" में बादा' "का जोश है न वो हुस्ने-जल्वा-फ़रोश ' " है 
न किसी को रात का होश है, वो सहर' * को शब का समां नहीं 
वो ज़मीं पे जिनका था दबदबा कि बुलन्द ग्रर्श! पे नाम था 
उन्हें यू. फ़लक ने मिटा दिया कि मज़ार तक का निशां नहीं 
९ < ० 
मग़रिब के बोस्तां'* पे जो रंगे-खिज़ां नहीं 
सुनते हैं उस ज़मीन पे यह आसमां नहीं 
कुछ और है वो शायरे-मोजिज़-बयां* * नहीं 
जिसके सुखन"* से रंगे-तबीयत अ्रयां नहीं 
१. आ्रात्म-विस्मृति २. शराब का नशा ३. गहरी नींद का खुमार 
४. ईइवरीय रूप का स्पष्ठ होना ५. ईश्वरीय गुणों का समृह 
६. शअ्रस्तित्व ७. संसार के रहस्य का ज्ञान ८. न देखने वाला €, मटका 
१०. शराब ११. प्रेयसी १२. सुबह १३. सातवां श्रासमान १४. बाग 
१५. चमत्कारी कवि १६. काव्य 
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बुलबुल की तरह शोर मचाते हैं रात-दिन 
जो ग्राशनाए - लज्ज़ते - दर्दे - निहां! नहीं 
मज़मूने - आबदार' हैं दुरहाए - शाहवार'* 
दरियाए - नूर है, मेरी तबगञ्नए - रवां* नहीं 
इज़हारे - दद गैर से करते हैं बुलहवस" 
हमको दिमागे - नाला-पओ्रो-आहो - फ़ुग़ां नहीं 
उस मुर्दा-दिल को खाक नहीं ज़िन्दगी का लुत्फ़ 
जिसकी शबाब में थी तबीयत जवां नहीं 
दोशे - सबा' पे रहता हूं मानिदे-मुर्रो-बू* 
शाखे-शजर' को बार" मेरा आशियां नहीं 
जादू किसी के हुस्त का चलता है रात-दिन 
बेकार नक्श - बंदिए - कोनो - मकां" * नहीं 
क्या देखते ही देखते दुनिया बदल गयी 
वलल्‍लाह ! वह जमीं नहीं वह आसमां नहीं 


श्रभी नया जोश इइक़ का है सलाह सुनते नहीं किसी की 
करेंगे आख़िर में फिर वही हम जो चार यार-आ्राशना कहेंगे 


१. छुपे दुख के मज़े से परिचित २. सुन्दर विषय ३. कीमती मोती 
४. काव्य-शक्ति ५. वासना में फंसे लोग ६. हवा का कंधा ७. सुगंध 
की भांति 5८५. पेड़ की डाल €, बोफ १०. संसार का निर्मारा 


११२ चकबस्त लखनवोी 


हमारे और जाहिदों' के मज़ह॒ब में फर्क ग्रगर है तो इस क़दर है 
कहेंगे हम जिसको पासे - इंसां' वो उसको ख़ौफ़े - खुदा कहेंगे 


<> <> ९ 


गुल नहीं तो बृए-गुल ही से मुग्नत्तर हो दिमाग़ 
कोई रख देता क़फ़स मेरा हवा के सामने 
रंजो-राहृत का सबब दुनिया में कुछ पाया नहीं 
हश्न में हम साफ़ कह देंगे खुदा के सामने 
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रूह को अपनी है इश्क़े-जौहरे-हुस्ने-लतोफ़ 
गुल से बढ़कर है ख़याले-रंगो-बू मेरे लिए 
खाना-वीरानी मेरी सब चाहते हैं शक्‍ले-दुर * 
इक बलाए -जां है मेरी श्राबरू मेरे लिए 
क़तराए-शबनम जिसे तृफ़ां है वो बुलबुल हूं में 
बूए - गुल है बाग्रसे - दर्द - गुलू मेरे लिए 
रूहो-कालिब' की तरह रोजे-ग्रज़ल* पेदा हुआ 
लखनऊ के वास्ते में, लखनऊ मेरे लिए 
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अवाप्ति सं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दे । 
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